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यह सकलन हाईरकलों के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। अंतर- 

वर्तीय बोर्ड ने जो 'क्राइटेरिया' बनाया है उसको ध्यान में रखकर रचनाएं 

` चुनी गयी ፪ | विद्यार्थियों का ध्यान रखते हुए एसी ही रचनाएं चुनी गयी 
"፪ जो साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठ हों। हिंदी की उत्तरोत्तर वृद्धि होने के 
कारण हिंदी का मानदण्ड भी ऊंचा हो गया है। मेरा विचार है इस ` 
संकलन के द्वारा विद्यार्थियों का काव्य-ज्ञान बढ़ेगा । 


आरम्भ में कवि. की जीवनी, उसकी साहित्यिक विशेषता, तथा 

` संकलित. रचना की दृष्टिभूमि और उसके भावों पर भी प्रकाश डाला गया 

है। पुस्तक के अन्त में जो टिप्पणियाँ हैं वह विशेष . शब्दों का अर्थ 
बताती हैं । FF 
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कबीर साहब 


| सं० १४४६-१५७५ ] 

कबीर के संबंध में ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है। उनकी रचनाएँ तथा 
परंपरागत कथाओं से कुछ पता चलता है। काशी के पास लहरतारा एक 
गाँव है उसी के पास तालाब के निकट एक जुलाहे ने ፪፪ पाया | उसी ने 
इन्हें पाला-पोसा तथा अपना काम ( 
सिखाया । एकाएक गंगा के किनारे 
प्रातः समय स्वामी रामानन्द से इनकी 
भेंट हो गयी । इन्हीं के यह शिष्य हो 
गये | इन्होने किसी पाठशाला में शिक्षा 
नहीं पायी । संगति से इन्होंने हिन्दू-धमं 
के सम्वन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त 
किया । योगियों से भी इन्होंने योग की _ 
बहुत ara सुनी थीं। ये ज्ञान-मागं के Í | 
निर्गुण उपासना के सन्त थे । इनका सम्प्रदाय कबीर-पंथ कहा जाता है ॥ 
इस सम्प्रदाय में हिन्दू-मुसलमान दोनों हैं। 


इन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक पाखण्ड के विरोध में आवाज उठायी। 
हिन्दू-धर्म ओर इस्लाम दोनों में ` जहाँ बुद्धिहीन, तकंहीन वातें धर्म के 
नाम पर चलती थीं उनका जोरदार खण्डन और आलोचना की। यदि 
፳፻ पहला हिन्दी का व्यंग कवि+्कहा जाय तो अनुचित न होगा । इनकी 
शिक्षा मार्मिक होती | इन्होंने दोहे तथा गेय पद भी लिखे हैं, जिन्हें 
सबद कहते 8 । इनकी भाषा को रामचन्द्र शुक्ल ने सधुक्कड्डी भाषा कहा 
है। इसका अर्थ है वह हिन्दी भाषा जिसमें हाजस्थानी तथा पजाह म मिली . 


हो (कही कही गीतों में बज भाषा तया हसती बोली भी मिली ९ 





(RRS 


दिये हुए उनके दोहो में नीति की 8፳፳ हैं। इन दोहो से पता चलता 
है कि यह उपदेश देने के लिये तथा प्रचार के लिये लिखे गये हैं । इन्होने 
शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी हैं। इनकी अनेक रचनाए" लोकोक्तियाँ वन 
गयी ፪ | 

सबदों में भी इन्होंने प्रचलित घामिंक आडंबरों का खण्डन किया है | 
इनके राम दसरथ के पुत्र राम नहीं थे। निगुण ब्रह्म को इन्होंने राम 
के नाम से पुकारा है । इनके अनेक पद योग सम्बन्धो भी हैं। इन्होने 
अपनी भाषा में व्याकरण इत्यादि पर ध्यान नहीं दिया है | क्योंकि इन्हें 
अपनी भाषा का चमत्कार नहीं दिखाना था, जनता के सम्मुख अपना 
विचार रखना था इसीलिये इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो लोगों 
में घर कर जाय । | 

इ>की रचनाओं में इनके शिष्यों ने बहुत इनके नाम पर गढ़कर मिला 
दिया है इनका प्रसिद्ध ग्रन्य ‘बीजक? है | ' 


साखी 


हरि संगति सीतल भया, मिटी मोह की ፳ | 
निसि बासर सुख निधि लहा, ग्रंत र प्रकटा श्राप ॥ १॥ 
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है Š नाहि | 
सव Afama निट गया; दीपक रेखा माहि ॥२॥ 
भारी कहूँ तो बहु डरू, हलका कहूँ तो भूठ। , 
में का जानों राम को, ሻጥ कभी न दीठ॥३॥ 
कहा कियो हम श्राय के, कहा करेंगे जाय | 
इत; के भयेप्नू उत्त के, चल में मूल गवाथ ॥४॥ 
एसी बानी बोलिये, मन का ग्रापा खोय। 
आपन तन शीतल करे, औरन को सुख हो ।।५॥। 
~ करता था सो क्यों. किया, भ्रब करि क्‍यों पछिताय | 
९९:0. ॥न्रोबळ घोड नकम्‌ लगन भॉम"'कर्हीणसेव्हपेथशीद १ 


(ER) ० 


उत तें कोयं न' ग्रावई, जाँसों पूछ वाय i 
इन ते सव ही जात हैं, भार लदाय. लदाय।१9।१ 
रासि पराई राखता, खाया घर का खत। 
प्रौरन की परवोघता, मूख में परिया रत lal 
पोथी पढि पढ़ि जग yar, पंडित भया न कोय। | 
एकं श्राखर पीउ का, पढ़े सो पंडित होय eN 
चे कुल का जनमिया, करनी ऊच न होय। 
सुरबन कलस सुरा भरा, साधु निदा.सोय NGON 


माला फेरत जग गया, गया न मनका फर | 
कंर का मनका डार दे, मन का मनका फर ।।११।। 


जाको जेता निरमया, ताको तेता होय। 
रत्ती घटे न तिल ፳5, जो 'सिर कूट होय ॥१२॥। 
हम. देखत जग जात है, जग देखत हम जाहि | 
एसा कोई ना: मिलै, पकड़ छडावै बाँहि ॥१३॥ 
कुमोदिनी जलहर बसे, चंदा बसे ग्रकास। . 
'जो जाही' की भावना, सो ताही ' के पास ॥।१४॥ 


दोष पराये' देखि कर, चला ፪፳፳ gia 
'प्रापन चित्तःन ATAS, जितको आदि न. श्रंत॥ ४५॥। 


. सिख को ऐसा चाहिए, गुरु को. सरवस देय | 
गुरु को एसा चाहिए, सिख का कछ न लेय ॥१६॥ 
पपिहा पन को ना तजे,. तजे तो तन बेकाज | 

. तन छुटे तो कछ नहीं, पन छुटे हैं लाज. १७॥ 
सिर राखे सिर जात हैं, सिर काटे सिर होय | ७ 
जैसे वाती दीप की, कटे उजेरा होय॥१८॥ 
नदन नवन बहु ATU, नवन नवन बहु बान | 

यहु तीनों बहुतें नवें, चीता चोर कमान ॥१६।। * 

माला तो कर में फिरे, जीभ फिर मुख माहि। 


मनवा तो दस दिसि फिर, यह सुमिरन नाहि।२' 
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तन सरा, मन पाहरु, मनसा उतरी श्राय। 
कोउ घाहू का है नहीं, देखा ठोक बजाय ॥२१॥ 
मूरख के समभावते, ज्ञान गाँव को ጃ | 
कोयला होय न ऊजरा, सौ मन साबून खाय || २२॥ 
चाह मिटी, चिता गई, मनुवां बेपरवाह। 
जिनको कछू न चाहिये, सोई साहंसाह ।।२३॥ 
'गो घन, गज घन, बाजि धन, श्रौर रतन धन खान | 
जो ग्रावै संतोष धन, सब धन वरि समान ॥२४॥ 
जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय | 
: यह आपा तू डार दे, दया करै सब कोय॥ २५॥ 
| आए सबंद ri 
- मोको कहाँ ፪፻፪ बन्दे, मैं तो तेरे पास में। 
ˆ ቫሻ छारी ना मैं भेडी, ना मैं छुरा गडास में ॥ 
. नहीं खाल में, नहीं पूछ में ना हड्डी ना मांस में | 
ना में देवल ना मैं मसजिद, ना काबे कैलास में N 
- नातो कौनो क्रिया करम में नाहीं जोग विराग में। 
खोजिही यह तो तुतं मिलिहौ पलभरकीतालास में | 
“मैं तो रहो सहर के बाहर मेरी पुरी मवास में। 
कहूँ कबीर सुनो भई साधो सब ብ की सांस में । १॥ 
काहे री नलनी तूः कुमिलानी, | 
तेरे ही नालि सरोवर पानी | | 
जल मैं उतपति जन में बास, जल मैं नलनी तोर निवास । 
नातलितपति नं उपरि भ्राग, तो र हेतु कहु कासनि लागि | 
कहे कबीर जे उदिक समान, ፳ नहीं मुए हमारे जान URNI 
हरि बिन बेल विराने ፳፪ | 
चार पाँव दुइ सिंग TT मुख तब 58 गुन Të lI 
७ JA बेठत ठेगा परिहै तब कत मूड ፳%፪ । 
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सारो दिन डोलत बन महिया श्रजहु न पट NAR । 

जन भगतन को कही न मानो कीयो अपनी एहे ዘ 

दुख सुख करत महाश्रम बूडी ग्रनिक योनि भरमेहै । 
रतन जनम खोयो प्रभु विसऱ्यो इह अवसर कत ሻ፪ || 
भ्रमत भिरत तेलक के कपि ज्यों गति बिन रैनि बिहैहै | 
कहत कबीर राम नाम बिनु मूड़ धुने पछितैहै all 


हरि बिन कौन सहाई मन का | 
मात पिता भाई सुत बनिता हितु लागो सब फन का॥ 
आगे कौ किछु तुलहा बांघहु कहा भरोसा धन का । 

° कहा विसासा इस भांडे का इत नकु लागे ठनका U 
सगल धर्म पुन्न फल पावहु धू रि atag पद सब. जन का | 
+Ë कबीर सुनहु रे संतहु इहु मन उड्न पखेरू वन वश ॥।४।। 
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सूरदास 
| सं० १५४०-१६२० ] 


अनेक प्राचीन .कवियों की भाँति सुरदा के | विषय में भी निश्चित 
समथ कुछ ज्ञात नहीं है | . किवदन्ती ओर दंत-कथाओं द्वारा बहुत कुछ 


. उनके जीवन के सम्बन्ध में जाना गया है | उनके मरण तया जन्म को 


तिथियाँ :निश्चित नहीं हैं। ፳ና के आधार पर जो अनुमान लगाया . 

गया हे वही उपर दिया गया है। यह बात निश्चित है “कि आगरा 
से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनुकता ग्राम में यह रहते 
थे। यह अंधे थे यह तो इनके नाम से प्रकट होता है, किन्तु इनकी ta- 
नाओं में अनेक एसे वर्णन आये हैं जिनसे यही कहा जा सकता है कि यह 
जन्म से अंधे नहीं थे | रंगों का वर्णन, पुरुषों का वर्णन, वस्त्रों का वर्णन 
जैसा इन्होंने किथा है वेसा कोई जन्म Š अन्धा नहीं कर सकता । इनकी 
भेंट वल्लभाचार्य से हो गयी । उनके साथ ये वृन्दावन चले आये वहीं 
भगवान की भवित में तल्लीन होकर पद बनाते और गाते थे | कहा जाता 
፳፪ इन्होंने सवा लाख पद वाये किन्तु अव कुछ सहस्र पद ही मिले हैं | 
उन पदों का संग्रह सूर-सागर के नाम से विख्यात है। इनके पद भागवत्‌ 
के आधार पर बने हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने जो अष्टछाप की स्थापना - 


` 


` की उसमें पहल कवि सूरदी€ ही हैं। 


€ 


यों तो पहले भी कवि हो गये हैं किन्तु साहित्यिक सुषमा तथा 


መ 25 दृष्टि से यदि देखा जाय तो सुर ही पहले हिन्दी के कवि हैं | 
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और कोमलता पायी जाती है | सूरदास ने वात्सल्य, प्रेम, विरह आदि 


भावों को अपनी रचना में ጃ कुशलता से व्यक्त किया है । यद्यपि 


पुतनावध, कालिया-मर्देन, गोवर्धन-लीला, कंस-बध का वर्णन भी इन्होंने 
क्रिया और इनके द्वारा कृष्ण के लोकनायक होने के पक्ष को भी दिखाया 
है; किन्तु इनकी विशिष्टता भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति का मधुर पक्ष ही 
है। इन्होंने कृष्ण के लोकनायक पक्ष को नहीं ग्रहण किया । कृष्ण के 
बाल्य-जीवन का जितना सहृदय, मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक वर्णन 
इन्होंने किया है, वैसा हिन्दी में ओर कोई कवि नहीं कर सका । प्रेम के 
वियोग तथा संयोग दोनों अवस्थाओं का इन्होंने मामिक वर्णन किया 
8 | इन्होंने कृष्ण को मधुरिमामय सरस भगवान्‌ का ग्रवतार माचा मर 
इसी दृष्टि से उनका वर्णन किया है। इनकी भक्ति सखा-भाव की ሻ | 
सूर के कृष्ण भागवत्‌ के कृष्ण हैं, गीता के नहीं । भ्रमर गीत क्षं इन्होंने 
सगुण भक्ति का प्रोढ़ता से समर्थन किया हे । x 

नीचे के अवतरंगो में छ: पद विनय के हैं। इसके पश्चात्‌ छः पद , 
उनकी व,ललीला के हैं। फिर श्याम के सौंदयं का वर्णन है। अन्त में वे 
मार्मिक और हृदय-ग्राही पद हैं जिनके द्वारा गोपियो के मन के वे भाव 
व्यक्त किये गये हैं जो श्याम के वियोग में उठे ፪ | 


` विनय 


चरन कमल बंदौ हरिराई। | | 

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, श्रंब को स्व कछ ፳፲፪በቺ |] 

बहिरो सुने, मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई।' 

“सूरदास, स्वामी करुनामय बार वारबंदो तेहि पाई UU 
m 5 f: š e° @ 

सबै दिन एके से Al जात 


सुमिरन ध्यान कियौ करुहरि कौ जब लगि तन कुसलात í 
'कबहूँ कमला चपल पाइकै टेढ़े =5 जत 


== भूरि बहोर D 
TAG, / Mum पछि रु, बढो रत, भोजन, 0 ap i BEA तह. oti 
D ड 


N 





` ke / 


या देही की “गरब बावरो तदपि फिरत इतरात | 
ME विवाद सबै दिन बीते खेलत ही श्ररु खात | 
बड, हौ हू बहुत कहावत, ቫች कहत न ፳፲ | 
जोग न जुक्ति, ध्यान नहि पूजा वृद्ध भये श्रकुलात || 
बालापन खेलत ही खोयौ तरुनापन श्रलसात्त । 
सूरदास” औसर के बीते रहि है पुनि पछितात Uy 


प्रभु मैं सब पतितन को टीकी । | 
भ्रोर पतित सब 88 चारि के मैं तो जन्मत ही की || 
बधिक ग्रजामिल गनिका arar और पुतना ही कौ | 
मोहि छांड़ि तुम श्रौर उघारे 82 सूल ቸቭ जी की ॥ 
कोउ न समरथ Sq करिबे को खेचि कहत हौ लोकी | 
मरियत लाज सूर पतितनि में कहत सबन में नीको Rir 


प्रभु मेरे ANTA चित न धरो | 
समदरसी प्रभू नाम तिहारो भ्रपने पनहि करो ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो। 
यह दुविधा पारस नहिं जानत कंचन करत खरो ॥ 
एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। 
जब मिलि के दोउ एक बरन भए सुरसरि नाम परो ॥। 
एक जीव इक ब्रह्म कहावत “ सुर स्याम” भगरो। 
अब को बेर मोहि पार उतारो नहि पन जात टरो ॥४।॥ 
मेरो मन श्रनत कहाँ सुख पावे । 
ቫ8 उड़ि जहाज, को पंछी फिरि जहाज ሻ፲ TT ॥ 
कमल ሻሻ को ፳ሸ፪ महातम और देव को ध्या । . 
 परमगंग को छांड़ि पियासो दुरमति कूप खनावे ॥ 
| መ इ मधुकर HIN रस चाख्यो क्यों करील फल खाव | 
0०० Wa SE, TAA afscssboskq beda an | 
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तजौ मर्न gft fiaa atam ' 0 ९ 
जिन संग कुबुधि उपजति है परत भजन में wu 
कहा होत पय पान कराये विष नहि तजत भुजंग! 
कागहि कहा कपूर चुगाये स्वान नहाये गंग ॥ 
खर कौ कहा AMAT लेपन, मरकर भूषन T | 
गज को कहा नहाये सरिता बहुरि धरं afg shll 
पाहन पतित बान नहि ፳፳፳, रोतो करत निखंग। 
“सूरदास” खल, कारी कामरि चढ़े न दूजौ रंग।।६॥ 


बाल लीला 


मैया कबहि बढ़ेगो चोटी | ° 
कितीऽबार मोहि दूध पिवत भई यह mag है छोटी ॥ 

तू जो कहुंति बल को बैनी ज्यों ፳፪ लांबी मोटी | 

काढ़त गुहंत न्हवावत श्रोछ्धत नागिनी सी भँई लोटी ॥ 

काचो दूध पिश्रावत पचि पचि देत न माखन रोटी | 

“सूर स्याम चिरजिवो दोउ भैया हरि हलघर की जोटी [| 


सोभित कर नवनीत लिये | 

घुटुरुन चलत, रेण तन मंडित, मुख afa लेप किये | 

चाइ कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिये। 

लट लटकनि मनो मत्त मधुपगन मादक मदहि पिये ॥ 

कठुला कठ, ब्रप्त्र केहरि +e, राजत रुचिर हिये। ° 
धन्य “सूर एकौ पलथ्या सुख कारूत कल्प ፻፳ oll a 


किहि बिधि करि कान्हे समुभौहों । 

में ही भूलि चंद दिख रायो ताहि कहत मोह दै, मैं Sgi 

ग्रनहोनी कहु होत कन्हैया देखी सुनी 
“बह ती"भ्राहि'खिचॉना'सर्वेकी 9በና ቅጽና अहि तोत 9 
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Ta तेत aant नित मो को छिन छिन साँझ सवारे । 
बार बार तुम माखन माँगत देऊँ कहाँ ते प्यारे॥ 
देखत रहो खिलौना चंदा आरि न करो कन्हाई | 
“सूर' स्याम लियो महरि जसोदा नंदहि कहत बझाई ॥&॥ 


जवत कान्ह नंद इक ठीरे | 

कछुक खात लपटात gg कर बालक है अति भोरे || 
बरा कोर मेलत मुख भीतर मिरिच दसन टकटीरे। 
तीछन लगि नयन भरि ጁቫ፳ रोवत बाहर दौरे ॥ 
pafa बदन रोहिनी ठाढी लिये लगाय ग्रंकोरे। 
“सूर स्याम को मधुर कोर दे कीऱ्हें तात निहोरे॥ १०।। 


मोहन कांहे न उगिली माटी | 

बार बार maafa उपजावति महरि हाथ लिये सांटी [| 
महतारी सौं ` मानत नांही कपट चंतुरई ठाटी | 
बदन उघारि दिखायौ saat नाटक की परिपाटी || 
बडी बार भई लोचन उघरे भरम जवनिका फाटी |] 


सूरदास” तंदरानि भ्रमति भई कहत न मीठी खाटी ॥ ११॥ 


कन्हैया तू नहि मोहि stail 

षटरस घरे छोड़ि; कत पर घरं चोरी करि करि खात [| 

बकति बकति तोसौ पचि हारी नैकहु लाज ने आई। 

ब्रज परगन सिकदार महर, तू ताकी करत नन्हाई ॥ 

पुत सपूत भयो कुल. मेरो ቫና मैं जानी बात। 
सूर स्याम श्रबलों,तोहि बकस्यौ तो री: जानी घात | 


श्याम qhaq 


Z मुख किषौं मोहिनी मा 


Bhawan नी माई ction~ Digitized by eGangotri 
गलति बचन ቫዳ सो लागत गत मातिः जात भलाई [ 
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कुटिल अलक राजत AA ऊपर जह तह हि बगर्सई७ ` 
स्याम फाँसि मन करष्यो हमरी ጃጃ समझी चतुराई।। 


कुंडल ललित. कपोलन भलकत उनकी गति मैं पाई। . 
“सूर” स्याम जुवती मन मोहति जे संग करत सहाई ॥। १३।॥ 


मुरली तऊ गोपालहि भावति | 

सुन री सखी जदपि नंदनंदहि नाना भाँति नचावति ॥ 
राखति एक पाय ठाढ़ो करि ग्रति श्रधिकार sarafa | 
कोमल ጃቫ ग्रापु श्राज्ञागुरु कटि टेढ़ी ፪ जावति॥ 

प्रति श्राधीन सुजान कनौडे गिरधर नारि नवावति। 
ग्रापुन पौडि श्रध र सेज्या पर कर पल्लव सन पद पलूटावति It 
भृकुटी कुटिल फरक नासापुट हम पर कोपि कुपाव र्डि। 

'सूर प्रसन्न जानि एकी छिन, श्रधर सुसीस डोलावति ॥ १४।। 

“a 


श्याम का वियोग 


श्र खियाँ हरि दरसन को भूखी | 

केसे रहे रूप रस राँची ये बतियाँ सुनि रूखी ।। 
अवधि गनत इकटक मग जोवत तव एती नहि भूखी | 

ग्रब इन जोग संदैसनि ऊधो, भ्रति भ्रकुलानी ` दूखी | 
झारक वह मुख फेरि दिखावौ दुहि पय पियत पतूखी । 
“सुर सिकत ፪ኛ नाव चलावो जें सरिता है सूखी ॥ १५।। 


ऊधो, श्रब नहि स्याम हुमारे। _ 
मधुबन बसत बदलि से गे वे मार्धव मधुप तिहारे ከ 
इतनिहि दूर भये कछु और जोहि जोहि मगु हारे। ^ 

कपटी कुटिल काक कोकिल ज्यौं अंत भए उडि ኒኒ; x 
रस ले भँवर जाय स्वारथ हित प्रीतम चित हि दि ® 
उरस उसी की किये ज वत मन कर sihi 
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बिन 8ቫፕ बेरिन भई कुंजे | ° 

तब ये लता लगति अति सीतल na भई विषम ज्वाला को पंजे । 
वृथा बहति जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूले अलि गुज | 
qaa, पानि घनसार, सजीवनि दघि सुत किरन भानु भई भेज ॥ 
ये ऊधो कहियो माघव सों बिरह करद कर मारत लँजै॥ 
“सूरदास” प्रभू को मग जोवत अ्रैँखियाँ भई बरन ज्यों गु जे ॥ १७॥ 


fafa दिन बरसत नैन हमारे | 
सदा रहत पावस ऋतु हम पै जब ते स्याम सिधारे॥ 
` हग ग्रंजन लागत नहि कबहुँ उर कपोल भए कारे | 
' कचूकि नहि सूखत सुनु सजनी उर बिच बहत qara ll 
“सूरदास” प्रभू ጃጂ बढ्यो है गोकुल Ag उबारे। 
कह्‌ लो कहाँ स्याम घन सुन्दर बिकल होत ጃጃ भारे ॥ १८॥ 


ना 
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जायसी 
| सं० १६४९-१६९८ | 

मलिक मुहम्मद जायसी जायस, जिला रायबरेली, अवध के रहनेवाले 
ये । ये सूफीमत के फकीर थे । ऊपर इनके जन्म तथा मरण की जो तिथि 
दी हुई है वह निश्चित नहीं है; किन्तु विद्वानों ने ऐसा ही माना ፪ | यह 
' शेरशाह के समय में थे; क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ में शेरशाह की वन्दना 
की है। उस समय शेरशाह दिल्ली के सम्राट्‌ थे। इनकी लिखी तीन 
पुस्तके पहले मिली थी--पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम । इधर 
इनकी एक उस्तक थी ሂ मिली है। पद्मावत प्रबंध काव्य है । इसमें 
सिहल द्वीप के राजा रत्नसेन तथा चित्तौड़ की रानी पश्चिनी का प्रेम-वर्णन 
है। बाहर से तो कथा में मानवी-प्रेम का वर्णन है, किन्तु जायसी ने आत्मा 
तथा परमात्मा के प्रति प्रेम का वर्णन किया है। कथा का आधार एऐतिः .- ' 
हासिक है कितु कवि ने उनमें कल्पता मिलाकर कथा बनायी छै। उस 
युग में इस प्रकार को कथाएँ लिखी जाती थीं । ऐसी अनेक कथाएँ मिलती 
हैं। एसे कवियों को प्रेममार्गी सूफी कवि कहते ፪ इस प्रकार के कवि 
सांसारिक प्रम के बहाने ईश्वरीय प्रेम का वर्णन करते हैं । 


X a 
यह कथा दोहों भौर चौपाइयों में लिखी ፳፪ | इसकी भाषा भी ठेठ 

अवधी है। जायसी ने यह कथा अवधी में लिखकर उसे साहित्यिक रूप” 

दिया और वह इस योग्य बनी कि आगे Tang “गोस्वामी तुलसीदास ने ८ . 

इसी भाषा के परिमार्जित स्वरूप में रामचरित-मानस लिखा । पद्मावतु 

की कथा में ፳፲ቹ सब गुण हैं। प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ-साथ 

लोक-हित की, वीर, रौद्र आदि भावनाएं थी मौजूद हैं | maNga . 
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፲፻ गोरा-बाहल की कथा का अंश दिया जा रहा ጻ ! गोरा राजा 
रतनसेन का सामंत था । बादल उसका भतीजा था। जायसी ने उसे पुत्र 
माना है। गोरा और बादल छल से अलाउद्दीन के निवास स्थान पहु'चे x 
ओर बन्दी राजा रतनसेन को ጄቫሻ । गोरा-बादल को वीरता का 
जायसी ने बड़ा ओजपुर्ण वर्णन किया है । | 


गोरा बादल की वीरता | | 


पदमावति के भेस लोहारू, निकसि काटि वदि कीन्ह जोहारू | 
उठा कोपि जस छटा राजा, चढ़ा तुरंग सिंघ ग्रस गाजा ॥ 
गोरा बादल खांडे काढ, निकसि कुंवर चढि चढि भये ठाढ़े। | 
लेई राजा चितउर कह चले, छटेउ सिघ मिरिग खलभले ।। | 
चढ़ा साहि, चढ़ि लाग गोहारी, कटक ग्रसूझ परी जग कारी | | 
फिरि गोरा वादल सों कहा, गहन छुटि ጆሻጃ चाहे गहा [ 
वही दिसी ग्रावै लोपत भान्‌, अब इहै गोई, इहै मैदान | 

तुई aa राजहि लेइ चलु गोरा, हों ጃጃ उलटि जुरों भा जोरा | 


आज खडग चौगान गहि, करों सीस रिपु गोई | र 
खेलौं सोंह साह सौं, हाल जगत ቫ፪ होई | 


तव श्रागमन होई गोरा मिला, तुइ राजहि लेइ चल बादला। ; 
पिता मरे जो संकरे साथा, मीचु न ፳፪ पूत के माथा॥ | 
मे प्रब ग्राउ भरी ፳፲ भूंजी, का पछिताव श्राउ जौ पूजी। ॥ 
पहुतन्ह मारि मरी जौ जूभी, तुम जिनि रोएह तौ मन बझी || | 
कुवर सहस संग गोरा ፳፻፪, और बीर बादल संग कीनन्‍हें। | 
गोरहि समदि मेघ ग्रस गाजा, चला लिये श्रागे करि राजा ॥ | 
गोरा उलटि खेत भा ठाढ़ा, पुरुष देखि चाव मून वाढा। L 
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< श्राव कटक सुलतानी, गगन छपा मसि मांक | 


CC-0 Muresan करी होती यी Teo 


| - 


pa 
4 


5 ( ሂፈ | ) oi i 


फिरि ग्रागे गोरा तब हांका, खेलौ, करौ ጃና रन साका । 
(हों कहिये घौलागिरि गोरा, टरौ न टारे, भ्रंग न मोरा। 

| सोहिल जंस गगन उपराहीं, मेघ-घटा मोहि दे बिलाहीं । 

| सहसौ सीस सेस सम लेखौं, सहसौ नैन इन्द्र सम देखो ከ 

| चारिउ भुजा चतुर भुज ጃጄ कंस न रहा और को ፐሻ । 

| हौ होइ भीम ma रन-गाजा, पाछे घालि डु ቫች राजा ॥ 

| होइ हनुवंत जमकातर ढाहौं, भ्राज्‌ स्वामि सांकरे निबाहों ॥ 

होइ नल नील ग्राजु हौं देहु समुद मह मेंड़ । 

१० कटकसाह कर ढेकों होइ सूमेरु रन ፳ኛ || 

በ፪ घटा ጃ दिसि गराई, छूटहि बान मेघ झरि लाई । 

x डोले नाहि देव जस ग्रादि, पहुंचे mS तुरुक सव वादी ।। 
।हाथन्ह गहे खूडग हरदावनी, चमकहि सेल बीजू के बानी | 
सोभ बान जस श्रार्वीह गाजा, वास्‌कि डरै सीस ጃሻ बाजा॥ ° 
नेजा उठे डरै मन इंदू, आइन बाज जानि के ፳፪ | 
गोरे साथ लीन्ह सब साथी, जन मैमंत सूड़ बिनु हाथी ॥ 
| मिलि पहिलि उठोनी कीन्हीं, आवत ፳፲ हाँक रन दीच्छी | 
: रुंड मुड ग्रब टूटहि, स्यो बखतर ጃጁ क्‌ ड़ । 

| तुरय होहि बिनु कांधे, हस्ति होहि बिन सड 
AT आइ सेन सुलतानी, जानहूँ परलय श्राय तुलानी ከ 
नोहे सेनन्सुझ सव कारी, तिल इक ቹ፪።ቫ सूझ उघारी || 
डग फौलाद तुरुक सब काढ, धरे बोजु ग्रस चमकहि ar | 
शीलवान गज पेले बाँके, जानहु काल करहि दूइ ዌጅ | | 
; m जमकात कर्राह सब भवाँ, जिउ लेइ चहहहिसरग ग्रपशैवाँ। ° 
जि सरप ሻሻ चाहहि डसा, लेहि काढि जिउ मुख बिस-बसा॥ * 

| तन्ह सामुहुँ गोरा रन कोपा, श्रंगद सरिस पांव भुइ रोपाः T 
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भइ बस मेल, सेल घनघोर, श्रौ गज पेल, s सो गोरा x 
सहस कुंवर सहसौ सत बाँधा, भार पहार जूक कर कांधा॥ 
लगे मरै गोरा के प्रागे, बाग न मोर घाव मुख लागे। 
जैसे पतंग श्रागि धंसि ፳፪, एक मूवे दूसरे जिउ देई॥ 
cala सीस, ग्रधर घर मारं, लोटहि कंधहि कंध निरारे। 
कोई परहि रुहिर होइ राते, कोई घायल घूमहि माते॥ 
कोई खुरखेह गए भरि भोगी, भसम चढाइ परे होइ जोगी। 
घरी एक भारत भा, -भा श्रसवारन्ह मेल। 
जुझि कुंवर सब निबरे, गोरा रहा श्रकेल॥ | 
गौर देख माथि सब जूझा, आपन काल नियर भा, वूझा। 
कोपि सिंघ साम्‌ ह रन मेला, लाखन्ह सो नहीं मरे अकेला॥ 
፲፪ हांकि हस्तिन के ठटा, जँसे पवन विद्रार घटा। 
जेहि सिर देह कोपि करवारु, स्यों e टूटे श्रसवारु॥ 
लोटहि सीस कबंध निनारे, माठ मजीठ जनहुं रन ढारे। 
खेलि फाग dat छिरकावा, चांर्चार खेलि आगि जनु लावा ॥ 
हस्ती धोड धाई जो धका, ताहि कोन्ह सो रुधिर भभूका। 
. भई ग्रज्ञा सुलतानी, “वेगि करहु एहि हाथ। 
रतन जात है ग्रागे लिए पदारथ साथ u" 
सबै कटक मिलि गोरहि, छेका, qaa सिंघ जाइ नहि टेका 
जेहि दिसि उठ सोई जनु खावा, पलटि सिंघ तेहि sia न मावा ॥ 
, तुरुक बोलावहि बोले वांहां, गोरे मीचु घरी जिउ माहां। 
मुए पुनि जुकि जाज जगदेऊ, नियत न रहा जगत महु केऊ॥ 
जिनि जानहु गोरा के, अकेला, सिघ के मोंछ हाथ को मेला ॥ 
faa जियत नहि ग्रापु धरावा, मुए पाछ कोई घिसियावा॥ 
z सघ मुख सौहहि दीठी, जो लगि जिये देइ नहि पीठी | 
जो, बांधा न गोरा के गात 


cc स्तन i | | l 
-0. s u “efe Varana ን! Colle जड by वात 
जा लग aar न घोव, तो लाग हाइ न रात ॥ 
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सरजा बीर ፳፪ चढि गाजा, आइ सौंह गोहा सौं क्वाजा। 
पहलवान सो बखाना बली, मदद मीर हमजा अरो अली |! 
፳፪ उर धरा देव जस आदी, श्रौर को बर बाँधे, को बादी ! 
| मदद अयब सोस चढि कोपे, महामाल जेइ नाव श्रलोपे | 
प्रौ ताया सालार सो ग्राए, जेइ कौरव पंडव पिंड पाए। 
पहुंचा आइ सिंघ असवारू, जहाँ सिंघ गोरा बरियारू॥ 
मारेसि साँग पेट म ह धंसी, काढेसि हुकुमि भ्रांति भुई खसी | 


भांट कहा, धनि गोरा, तू भा रावन राव। 
. आंति समेटि afa कै ga देत हे पाव [| 


कहेसि ग्रंत प्रब भा भु. इ परना, ጃ፳ त खसे ፳፪ सिर भरना | 
कहि के गरजि सिंघ ग्रस धावा, सरजा सारदूल पह NET l 
| सरनै लीन्ह सांग पर धाऊ, परा खडग जन्‌ परा निहाऊ | 
| बस्त्र के प्ांग aw डांडा, उठी ATÊT तस बाजा खांडा ॥ 
mag बज्त्र बज्रसौं बाजा, ፳፪! कहा परी ጃዛ गाजा। 
| दूसर खडग कंध पर दोन्हा, सरजे श्रोहि श्रोडन पर लौन्हा | 
| तीसर खड्ग कूड पर लावा, कांघ गुरुज हुत, घाव न ग्रावा। < 
= 


— — — — — — मक. 


तस मारा ፪፻፳ गोरं, उठी ጃጃ कै आगि। 
कोइ नियर नहि ग्रावै सिघ सदूरहि लागि ॥ 
तब सूरजा कोपा बरिबंडा, जनहु सदूर केर भूजदंडा। 

| कोपि गरजि मारेसि तस बाजा, जानहु परी टूटि सिर गाजा ॥ 

॥ ठाठर ge फूट सिर तासू, स्यो सुमेरु जन्‌ टूट श्रकासू । ° 
घमकि उठा सब सरग पताछू»फिरि गई AWS, फिराब्संसारू॥ 

| भई परलय ग्रस सबही जाना, काढ़ा खडग सरग निय राना | 

॥ तस मारेसि््यो घोड़े काटा, धरती फाटि, सेस फन फाटा |! 


गोरा परा खेत मँह, सुर पहुँचावा पान। ४» . ० 
जातत > Tib >> 68% ° 
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[सं० १५७३-१६०३] . 
मीराबाई जोधपुर राज्य के प्रतिष्ठाता राव जोधाजी की प्रपौत्री | 
रत्नसिह राठौर की पुत्री थी । इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार 
भोजराज के साथ हुआ था । बचपन से ही इनकी भक्ति कुष्ण की ओर 
थी और उनकी पुजा-अर्चना में ही ये लीन रहा करती थीं। विवाह ब्रे 
थोड़े हो दिनों बाद इनके पति का परलोकवास हो गया । इसके पश्चात 
इनकी भक्ति-भावना और भी बढ़ गई | अपने परिवार के लोगों की भी 
परवाह न करके ये सदा साधु-संतों के साथ मंदिर में भगवान कृष्ण की 
पूजा तथा अचेना किया करती थीं। ጻሸ के सामने भक्ति में 
विह्वल होकर ` नाचती थीं | इनका यह आचरणु..हाजर्कुल को अच्छा 
नहीं लगता था भोर इन्हें विष देने की भी चेष्टा को गई। किन्तु 
कहा जाता है कि इन पर विष का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। 
घर-वालों के व्यवहार से तंग आकर ये वृन्दावन तथ द्वारका चली 
गईं और वहाँ मन्दिरों में कीर्तन करती थीं। वहाँ इनका 
सम्मान देवियों का-सा होता था | किंवदन्ती है कि इन्होंने तुलसीदास जी 
को एक पत्र लिख कर पुछा था कि घरवालों का एसा व्यवहार है, तो 
क्या. करना चाहिए | अब तक मीरावाई के जन्म-मरण की तिथिका जो 
पता लगा है उससे यह घटना असत्य-सी जान पड़ती है, क्योंकि मोराबाई 
‹ की मृत्यु संवत्‌ १६०३ में हो चुकी थी | 
इनको कविता की भाषा ब्रज है जिसमें स्थल-स्थल पर गुजराती तथा 
राजस्थानी का समावेश ፪ | इनके चार ग्रन्थों का नाम मिलता है | x 
9፳ गेय पद हैं। इनकी भक्ति मधुरभाव की है। इन्होंने भगवान को 
पति ፳ጭና में माना है। इनके-पदों में भक्ति की तल्लीनता विशेष रूप से 
CA BABA SAI ag NATA gga opia णंन 
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किया है |” ये सल्नमुच कृष्ण के प्रेम में दिवानी थीं छोर यह Randia 
इनके प्रत्येक पद में झलकता है। इनकी गणना भारत के प्रधान भक्तों 


सें हे । 


इनकी कविताओं , के संग्रह-मात्र मिलते हैं । 


[£ रक] 


बसो मेरे नेनन में नंदलाल ।. 

सोहनि मूरत सांवरी सूरत नैना बने faata | 
प्रधर सुधारस मुरली राजति उर बेजंती माल ॥ 
छद्र घंटिका कटि तट सोभित नूपुर शब्द रसाल। 
मीरा प्रभू संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल H 


| 58) = 
WAS परसि हरि के चरन | 
सुभग शीति कंवल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन | 
जिन चरण प्रहलाद परसे, इन्द्र पदवी धरन ॥ 
जिन चरणा ध्रव ग्रटल कोने, राखि अपनी सरन | 
जिन चरण ब्रह्माण्ड मेट्यो, नख सिख सिरी धरन ।। 
जिन चरण प्रभ्‌ परसि लीने, तरी गोतम घरन। 


“>> 


जिन चरण काली नाग नाथ्यो, गोप लीला करन | 


जिन चरणा गोबरधन धारथो, इन्द्र को गरव हरत | 
दासि “मीरा” लाल गिरधर, श्रगम तारनतरन U 


FR 


मैं गोविन्द के गुन ቫ | ७ ° 


राजा रूठ नगरी राखे, हरि रूठयो कहं जाना। 


TT भेजा जहर पियाला, अमरित करि पी जाना u 


CC 


डिबिया में भेज्या ज॒ TATA, फालिग्राम करि जाच 


0 रा अब qf नी, पाँव लिया, Mba bY EEbhgotris 
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i / | x Í š 
हरि तुम हरो मन की पीर | 
द्रौपदी को लाज राख्यो तुम बढ़ायो चीर। 
भक्त कारन रूप नरहरि धरथो ጃቦ सरीर || 
हरिनकस्यप मारि लीन्हो धऱ्यो नाहिन धीर | 
बूढ़ते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर ॥ 
दास “मीरा” लाल गिरधर दुख जहां që पीर । 


[Sexe] 


म्हाने चाकर राखो जी, म्हाने चाकर राखो जी। 
“< चाकर रहसू बाग लगासू', नित उठ दरसन पासू 
बिन्द्रावन की कु जगलिन में, तेरी लीला गास | 
चाकरी में दरसन पाऊं, सुमिरन पाङूँ7ख | 
भाव भगति जागीरी पाऊँ, aat सरसी ॥ 
मोर मुकूट पीताम्बर सोहै. गले बैजन्ती माला | 
बिन्द्रावन में धेनु चरावे, मोहन म्‌रलीवाला [| 
हरे हरे नित बन्न बनाऊं, बिच बिच राख्‌ क्यारो। 
सांवरिया के दरसन पाऊं, पहर कुसुम्भी सारी ॥ 
जोगी ग्राया जोग करन =, तप करने संन्यासी | 
हरी भजन क॑ साधू श्राया, विन्ट्रावन का बासी || , 
“मीरा के प्रभु गहिरा गंभीर, सदा रहोजो धीरा। 
आधी रात प्रभु दरसन दीन्हें, प्रेम नदी के तीरा || 


Š S छि Ses] 


2 मेरे तो गिरघर गोपाल दुसरो न कोई। 
cc- Mur के सिर मो उप कु So Rr) ldCangotri | 
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aif दई कुल की कानि कहा कर्हे कोई । 0 
संतन ढिग बैठि बैठि लोक लाज खोई। ® ° 
siqaq जल सीचि सीचि“फ्रेम बेलि बोई। | 
प्रब तो बेलि फैलि गई आनन्द फल होई l 
भगति देखि राजि हुई जगत देखि रोई | 
दासी 'मीरा' लाल गिरिधर तारो ጃጃ मोई |! 


ዮ 


® 
a ጂሩ ው 
ወ 
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गोस्वामी तुलसीदास 


[ सं० १५५४-१६८० ] 
गोस्वामो तुलसीदास का जन्म वांदा जिले के राजापुर ग्राम में qo 
१५५४ में हुआ था | कुछ लोगों का ऐसा मत है कि ये सोरों में पैदा हुए थे; 
किन्तु अभी तक जो प्रमाण मिले हैं उनसे पहला मत हो अधिक ठोक जान 
पड़ता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुवे तथा माता का नाम 
हुलसो था | कहा जाता है किये मू. नक्षत्र में 
पदा हुए थे अतः इनके पिता ने इन्हें त्याग दिया । 













| A ሻ 
ያፈ“ 


की जिससे इन्हें विरवित हो गई और ये काशी चले आये । इन्होंने बहुत 
तीर्थाटन किया था और देश-देशान्तर में घूमे | so १६३१ में इन्होंने 





§ दीक्षा दी । ये अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे 
| J | कि एक बार उसके मायके चले ሻሂ बढ़ी नदी 
/ IN पार कर उससे जाकर मिले। स्त्री ने इनकी ताइना 


अपना ቸፍ रामर्चा'तमानस आरम्भ किया और दो साल सात महीने में | 
उसे समाप्त किया । ` इसके अतिरिवत इन्होंने विनय-पत्रिका, कवितावली, - 


गीतावली, दोहावली, पावेतीमंगल, जानको-मंगल, रामलला-नहछू, वरवे 
रामायण, वैराग्य संदोपनी और कृष्ण गीतावली लिखी है। ये रामानन्द 
सम्प्रदाय के स्मातं ३ष्णव ት| जीवन के अन्तिम भाग में ये काशी में ही 
रन्ते थे और यहीं संवत्‌ १६८० में इनकी मृत्यु हुई । 


तुलसोदास ने भारत्‌ के अनेक भागों में भ्रमण करके ममुष्य-समाज | 


` का तथा लौकिक ज्ञान बहुत प्राप्त किया था | इसके अति रिक्त ये अनेक 
भाषाओं के पंडित थे और वेद-शास्त्र का भी ज्ञान रखते थे । इनके समय 
 ዛ कविता हो दो भाषाएं प्रचलित थीं--अवधो और ब्रज | इनका दोनों 
TET, पलल मा ገሮ ዮምገ. 


C-0. Mum 
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वावा नरमिहदास ने इन्हें पाला-पोसा और शिक्षा 
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किया ओर उसी में रामचरितमानस लिखा । इशके समय में कविता 
लिखने की पाँच शेलियाँ थीं । दोहा-चौपाई, कवित्त, सवैया गीत? दोहा- 
छप्पय | इन्होने भगवान राम की कथा रामचरितमानस में लिखी और 
'कवित्त, सवैया में कबितावली लिखी | रामचरितमानस जिस ढंग का ग्रन्थ 
है उसे प्रवन्ध-काव्य कहते ፪ । प्रबन्ध-क्राव्य में जिन गुणों की आवश्यकता 
होती है उन सवका इसमें सुन्दर ढंग से निर्वाह किया गया है । कथा- 
वर्णन की शेली, संवाद, भावों की व्यंजना सब ठीक नपे-तुले रक्खे गये 
5 | तुलसीदास राम के भक्त थे। रामचरितमानस भक्ति का अनूठा 
ग्रन्थ हे | भाषा तथा साहित्यिक सुन्दरता भी इसकी अपुर्व है। जहाँ 
जिस रस का वर्णन है वसी ही भाषा है। यह ग्रन्थ घामिक, सामाजिक, 
शिक्षा, नीति ओर कत्तँव्य-पालन का ज्ञानकोष है । भक्ति के साथ-साथ 
इस ग्रन्थ में लोकपक्ष का भी सुन्दर समन्वय है। भगवान WAT को 
इन्होंने लोकनायक माना है जो संसार से बुराई हटाकर दुष्टों का नाश 
कर सुख भोर Sa स्थापित करते हैं। इस पुस्तक में सरल से सरल 
और गंभीर से गंभीर भाव मिलते हैं। अपढ़ और विद्वान्‌ दोनों को इस 
ग्रन्थ में समान रस मिलता है | इस ma द्वारा शेव तथा वेष्वण सम्प्रदायो 


- "के झगड़ों को मिटाने की चेष्टा को गई है। यह ग्रन्थ भारतवर्ष में बहु 


लोकप्रिय है | इसकी चौपाइयाँ लोगों की जत्रान पर रहता हैं। सभी 
दृष्टियो से तुलसीदास हिन्दी के वेजोड़ कवि ፪ । इन्होंने इस ग्रन्थ के द्वारा हिन्दू 
धम की agt रक्षा और सेवा की हे । सबसे बड़े साहित्यकार तो ये थे ही । 


नीचे पहला अवतरण विनय के है, जिसमें तुलसीदास के आन्तरिक भाव 
प्रकट होते ፪ | यह पद विनय-पत्रिका से दिया गया हे | ४ पदों के ፳ና 
का अंश कवितावली से दिया गया है। यह उस समय को घटना है जव 
राम को वनवास की आज्ञा दे दी गई है और वे सीताजी तथा लक्ष्मण 
के साथ वन को चल रहे ፪ | राजकुमार और राजकुमारी को क्न में 
፳ कष्ट होता 5 कैसे-कैसे लोग मिलते हैं, . लोगों की. इनके प्रति 
कितनी भक्ति थी, वन के निवासियों को इन्हें देखकर ሹችቿ፲ 
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होता था सबका सुन्दर चित्र तुलसीदास ने खींचा है। भाषा म्थुर तथा 
सरल है। इसके बाद का अंश रामचरितमानस से लिया गया gil यह 
उस समय की घटना हे जब भगवान रामचन्द्र राजा जनक के यहाँ धनुष 
तोड़ने के लिये गये हैं। सब राजाओं की उपस्थिति है, बन्दीजनो ने 
सबका परिचय दिया है। राम को सुकुमार देखकर लोगों के हृदय में 
संशय होता है। सारा वर्णन वडा सजीव है। भाषा की मधुरता, 
स्वाभाविक अलंकार और मानव-स्वभाव का चित्रण इस अवतरण में 
सुन्दरता से व्यक्त किये गये हैं, साहित्य को कोमल भावनाएं इसमें स्पष्ट 
हैं। इसके पश्चात्‌ प्राकृतिक दृश्य वर्षा तथा शरद ऋतु का है । वर्णन 


® 


बहुत सजीव तथा सुन्दर है | ७ 


P: 6898 


कलि नाम काम तरु राम को। 
दलनिहार दुकाल दुख दोष घोर TLMIA को॥ 
9 नाम लेत दाहिनों होत मम बाम विधाता बाम द्रो ! 
कहत मुनीस महेस महातम उलटे सूधे नाम को ॥ 
` भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित-ललाम को । 
तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को॥ 

सेइए मुसाहिव राम सो | 

सुखद, सुसील, सुजान, सूर, सूचि, सुन्दर कोटिक काम सो ከ 
सारद सेस साधु महिमा =š, गुन गन-नायक साम सो। 
सुमिरि सप्रेम नाम जासो रति चाहत चन्द्र-ललाम सो ॥ 
गरन विदेस न लेस कलेस को सकुचत सकत प्रनाम सो। 
साखी ताको विदित ,विभीषण बैठ है अविचल धाम सो ॥ 
“हुन सहज जन महल महल जागत चारों SIT जाम सो | 
देखत दोष न खीभत रीझत सुनि सेवक गुन ग्राम सो ॥ 
जाके ጭ ति लोक-तिलक, भये त्रिजग-जोनि तमु ताम सो । 
ዓት ; एस Tale h SSL ፳፲ በ፳8 ‹8፻፻8-4፳8#«፡ कर्म pai 
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“है प्रभु मेरोई सब दोषु | Ci 
सील सिन्धु कृपालु, नाथ, श्रनाथ-ग्रारत ቫዊ |! 
बेष, बचन, विरागमन, ጃናዛ, अवगुननि.को कोषु | 
राम-घ्रीति-प्रतीति पोली, कपट, करतब ठोसु॥ 
राग रंग कुसंग हो सो, साधु-संगति रोसु। 
चहत के हरि-जसहि सेइ सुगाल ज्यो खरगोसु॥ 
संभु-सिखवन रसत हूँ नित रामनामहि घोसु। 
दंभ हूँ कलि नाम-कुंभज सोच-सागर-सोसु ॥ 
मोद-मंगल-मूल ग्रति maga निज निरजोसु। 


रामनाम-प्रभाव सूनि तुलसिहेँ परम संतोसु॥ 
मैं हरि पतित पावन ጂሻ | 


आर अ्रधम अनेक तारे, जात काप गने ? 
जानि नाम ग्रजानि लीन्हें नरक जमपुर मने | 
दास तुलसी सरन आयो राखिए ጃሻ[ < 


Fe 
कीर के कागर ज्यों नृपचीर-विभूषन, उप्पम AMA T 
ग्रौध तजी मगबास के रूख ज्यों पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई ॥ 
संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनो धर्म “क्रिया धरि देह सुहाई | 
राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई॥ 

° ॥ २ j: ` ° ~ 
नाम भ्रजामिल से खल कोटि अपार नदी भव वूडत काढे | 
जो सुझिरे गिरि मेरु सिला कन होत श्रजाखु र बारिधि बाढे | 
तुलसी जेहि के पद पंकज तें प्रगटी; तटिनी जो हरे क्षेत्र गाढे | 
सोम AR SIE Las वादे रछ SI BS ठि 
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एहि घाट ते थोरिक दूर ग्रहे कटि लौं जल थाह दिखाइहौं ज्‌ | 
परसे 'पगधूरि तरै तरनी, घरनी घर क्यों समझ इहोंज़॥ 
तुलसी ग्रवलम्व न और कछु, लरिका केहि भाँति जिश्राइहौं ज्‌। 


बरु मारिये मोहि, बिना पग घोये हौं नाथ न नाव चढाइहौं भू ll 


| RSE 

रावरे दोष न पायन को, पगधुरि को भूरि प्रभाउ महा है | 
पाहून ते बन वाहून काठ को कोमल है, जल खाइ रहा है ॥ 
पावन ሸሻ पखारि के नाव चढाइहौं, आयस्‌ होत कहा है | 
तुलसी सूनि केवट के बर बैन हँसे प्रभु जानको श्रोर हहा है ॥ 


kai ው 


पात भरी सहरी, सकल सृत बारे बारे, 
| केवट की. जाति कछ वेद ना पढाइहीं | 
ˆ > सब परिवार मेरी याही लागि, राजा ज्‌, 
१ हो दीन बित्तहीन कसे दूसरी गढाइहों। 
गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरंगी मेरी, 
प्रभु सो निषाद ጁቅ बाद न बढाइहों | 
तुलसी के ईस राम रावरो सौ, सांची कहीं, 
बिना पग धोये नाथ नाव ना चढाइहों | 


L A 


पुर ते. निकसी रबुवीर वधू, घरि धीर दये मग में डग हू | 
फलका भरि भाल कनी जल की, पुट सूखि गये श्रधराधर वै | 
फिरि ፳%ሸ है चलनो ग्रब केतिक; 


i पा टी, कुरि ፪] Tba, oh 
तिमी लिप्ते वि की paqa श्र ति चारुचली जल च | 
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pa. [तष] " 
` बनिता बनी स्यामल गौर के बीच, विलोकहु री सखी, मोहि सो = । 
` मग जोग न कोमल, क्यों चलि है, सकुचान मही पद पंकज छुवे ॥ 
तुलसी सुनि amag बिथकीं, पुलकीं तन श्रौ चले लोचन च्वै | 
सव भाँति मनोहर मोहन रूप, भ्रनूप हैं भूप के बालक ह ॥ 


|” झर] 

` सांवरे गोरे सलोने सुभाय, मनोहरता मनु जीत लियो है। 
` बान कमान निषंग कसे, सिर सोहै जटा, मुनि वेष कियो है U 
s संग लिये बिधुबेनी ag, रति को जेहि रंचक रूप दियो है । 
qaa तौ पनहीं न, पयादेहि क्यों चलिहै सकुचात हियो है॥ 


[nee | Bs 


सीस जटा, 9፲.2፲፳ विसाल, बिलोचन लाल, तिरीछी सी भोहें । 
तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारग में सुठि सोहैँ॥ ° 
सादर वार्राह बार .सुभाय चितं तुम त्यों हमरो मन मोहें | 


पूछति ग्रामवधु सिय सों कहो सांवरे से, सखि रावरे को हैं ዘ<፦” ° 


® 
PS22228 
सूनि सुन्दर बेन सुधारस साने, सथानी है जानको जानी भली | 
तिरछे करि नैन, दे सोन तिन्हें समुझाइ. कछु मुसुकाई चली ॥ 
“तुलसी तेहि अवसर सोहै सबै श्रवलोकति लोचन लाहु ग्रली। 
श्रनुराग तड़ाग में भानु उदे बिगसी मनो मंजुल कंज कली || 


[ ० १२ | 9 a ७ 
मुख पंकज, कंज विलोचन मंजु, मनोज सरासन सी बनी भहु | 
कमनीय कलेव र, कोमल, स्यामल गोर किसोर, जटा सिर सोहैं॥ 
तुलसी कटि तून, धरे धनु बान, ग्रचशनक दीठी परी 8፳፻፳፳፪| + 
केहि तिका सजनी तो हि, ga लाह किदे तिही मनोह 
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चो०-रामरूप sa सियछवि देखी | नरनारिन्ह परिहरी निमेखो 
सोर्चाह सकल कहत सकुचाहीं । विधिसन बिनय करहि मनमाहीं 
हरुविधि बेगि जनक जड़ताई। मति हमार nfa देहि सुहाई 
बिनू विचार पन तजि TAR | सोय राम कर करइ बियाहू 
जग भल कहिहि भाव सबकाहू | हठ कोन्हें ग्रेतहु उर दाह 
एहि लालसा मगन सब लोगू। बर साँवरो जानकी जोगु 
तब वन्दीजन जनक बोलाये | बिरदावली कहत चलि आये 
कह्‌ नृप जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हिय हरष न थोरा | 






दोहा-बोले बन्दी बचनवर, सुनहु सकल महिपाल | 
पन बिदेह कर कहहि हम, भुजा उठाइ बिसाल ॥ 


चो०-नृपभूजबलुविधु सिवधन्‌ राहु। गरुग्र कठो-रबिदित सबकाहू 
रावन वान महाभट भारे। देखि सरासन गवहि सिधारे 
सोइ पुरारि कोदंड कठोरा। राज समाज श्राज जेहि तोरा 
त्रिभुवन जय समेत बैदेही। विहि बिचार बरइ हठि तेही 
सुनि पन' सकल भूप अभिलाषे | भट मानी श्रतिसय मन भाषे 
परिकर बांधि उठे श्रकुलाई। चले इष्टदेवन सिरु नाई. 
तमकि ताकि तकि सिव धन्‌ धरहीं। उठइ नको टि भांति बल करहीं | 
जिन्ह के कुछ बिचार मनमाहीं। चाप समीप महीप न जाहीं ; 





दो०-तमकि धरहिं धनु मूढ़ नूप, उठइ न चलहि लजाइ | 
मनहुँ पाइ भूट वाहु बल, अधिक ग्रधिक TENE ॥ 


चौ०-भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा - 
उग T सम्भु सरासन केसे | कामी बचन सती >मन जैसे . 
"सब ሻና भये जोग उपहासी। जैसे बिन बिराग सन्यासी | 
कयत बिजया: क्षीरा Varri Ceep on ajgiiged busana, | 
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श्रीहत भप्ने हरि हिय राजा | बैठे निज-निज जाइ ሻሻ 
तृपन्ह बिलोकि जनक ग्रकुलाने। MA बचन रोष जनु साने 
दीप दीप के भूपति नाना। ጃቫ सुनि हम जो पन ठाना 
देव दनुज धरि मनुज सरोरा | बिपुल बीर श्राये रनधीरा 


दो०--कुंग्ररि मनोहर विजय बडि, कीरति ग्रति कमनीय | 
पावनहार बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय ॥ 
चौ०-कहहु काहि यह लाभ न भावा । काह न संकरचाप चढावा 
रहउ चढ़ाउब तोरब भाई। तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई c 
AT जनि कोउ भाखइ भटमानी | बोरबिहीन मही. मैं जानी 
asg आस निज निज गृह जाहू | लिखा न बिधि वदेहि faang 
सुकृत जई जौ पन परिहरऊं। कुंग्ररि कुंवारि रहइ का(्करऊं 
जो जनतेउँ विनु भट भुवि भाई। ती पन करि ፪፳2ፓ न हँसाई 
जनक बचन सुलि.सूब नरनारी | देखि जानकिहि भये दुखारी 
माखे लखन कुटिल भइ भोीहें। रदपट फरकत नयन रिसौहें ' 


दो०-कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु वान। . ጋ 
नाइ राम पद कमल सिर, बोले बचन प्रमान ቲፒ - 
चो०-रघुबंसिन्ह ቫ፪ जहँँकोउ होई। तेहि समाज ग्रस कहइन कोई 
कही जनक जस अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुलमनि जानी o 
सुनहु भानुकुल पकज भानू | कहंउ सुभाव न कछ ञ्रभिमान 
जौ तुम्हार अनुसान पावउ। कन्दुक” इव ब्रह्मांड उठावउं 
कांचे घट जिमि डारउं फोरी | सकउ मेरु मलक इव तोरी, 
तव प्रताप महिमा भगवाना,। का वापुरो पिनाक पुराना द 
नाथ जानि ग्रस ग्रायसु होऊ। कौतुक z बिलोकिय सोऊ 
कमलनाल जिमि चाप चढावउँ । जोजन सत प्रमान लेइ धावउ* 
दो०-तोरउँ छनत्रकदंड जिमि, तवृ प्रतापबल ना]. 
जौ न करउं प्रभू पद उं! [. 
पद सपथ, कर न घर आन हाथ llo os 
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चौ०-लखन सकोप बचन जब बोले। डगमगानि महि डिग्गज डोले 
सकल NG सब भूप डेराने | सियहिय हरष जनक 3፳%5 
गुरु रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुदित भये पुनि पुनि 
नयनहि रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट वंठारे 
विस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले भ्रति सनेहमय बानी 
उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटहु तात जनक परितापा 
सनि गुरुबचन चरन सिरु नावा | हरष विषाद न कछु S< mar 
'ठाढ़ भये उठि सहज सुभाये। ठवनि जुआ मृगराज लजाये 











दो०--उदित उदय-गिरि मंच पर, रघुबर वालपतंग | 
बिगसे संतसरोज सब, हरषे लोचन gl 


.- /ን 


चौ०-नपन्ह केरि ग्रासा निसिनासी । बचन नखत श्रवली न प्रकासी|. 
मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक sm 
भये बिसोक कोक मुनि देवा | बरसहि सुमन जलावहिं सेवा|. 
qaa बन्दि सहित अ्रनुरागा | राम मुनिन्ह सन ग्रायसु माँगा 
सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु बर कुजर | 
चलत राम सब पुर नर नारी । पुलक पुरि तन भये सुखारी 
बंदि पितर सब सुकृत संभारे। जौ कछ पुन्य प्रभाव हमारे। . 
तो सिवधनु मृनाल की नाईं। तोरहि राम गनेस गोसाई. 


दो०--रामहि प्रेम समेत लखि, सखिन्ह समीप बोलाइ | 
सीतामातु सनेह बस, बचन कहइ बिलखाइ ॥ 


'चो०-संखि सव कौतुक देखनिहारे | जेउ कहावत हितू हमारे 
कोउ न बुझाइ कहइ नूप पाहीं | ए.वालक भ्रसि हठ भल नाहीं 
रावन वान छभ्रा HE चापा। हारे सकल भूप करि दापा 
मो धनु राजकुंग्ररि कर देहीं। बालमराल कि मन्दर लेहीं 
भूप सग्रानप सकल सिरानी | सखि बिधिगति कहि जाति न जानी 


बोली चतर सखी ፳፪ ፳ኮሽ | तेजवन | 
(0-67 Mumukshu > वाणी । ASET ፤ पट | ceo निय sapi! 
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कहुँ कुम्भूज़ कहूँ सिन्धु श्रपारा । सोखेउ सुज सर्कल T 






4 
T 
है रविमंडल देखत लघ लागा | उदय तास त्रिभूवन तम भागा 
n दो०--मन्त्र परम लघु जासु बस, बिधि-हरि-हर सुर सब | 
पां महा मत्त गजराज कहाँ, बस कर श्रंकुस ናሻ |! 


वा| चौ०-काम कुसुम धनु सायक लीन्हें। सकल भूवन ग्रपने बस कोन्हे 
ये| देवि तजिय gaa अस जानी | भंजब धनूष राम सुनु रानी 
| सखी बचन सनि भइ परतीती | मिटा विषाद बढ़ी श्रति प्रीती 
| तब रामहि बिलोकि वैदेही | सभय हृदय विनवति जेहि तेही 
| मनहीं मन मनाव अकुलानी । होउ प्रसन्न महेस भवानी 
सी| करहु सूफल श्रापन सेवकाई | करि हित हरहु चापगर्थ्राई 
ने| गननायक बरदायक देवा | ጃቫጂ लगे कीन्हेउँ तव सेवा 
वा| बार बार af विनती मोरी | करह चापगरुता ग्रति थोरी 


भरे बिलोचन प्रेमजल, पुलकावली सरीर॥ की 
መመ | 


| चौ०-नी के निरखि नयन भरि सोभा । पितुपनुस मरिबहुरि मनछोभा 

| श्रहद तात दारुन हठ ठानी [ समुझत नहि कछ लाभ न हानी 

| सचिब सभय सिख देइ न कोई | बुध समाजबड अनुचित होई o 
| कहूँ घन कुलिसहु चाहि कठो रा। कहे स्यामल मृदुगात किसोरा 

;| विधि केहि भाँति धरउ उर धीरा। सिरिस सुमन कन बेधिय होरा 

ह| सकल सभा कै मति भइ भोरी। ጃጃ मोहि संभू चाप गति तोरी ० 

| निज जडता लोगन्ह पर डारी + होहु ፪57 इघुपतिहि निहारी , " 


पा 
ባ अति परिताप सौय मन माहीं | लवनिमेष" जुगसय सम जाहीं 





दो०-प्रभुहि चितइ पुति चितइ महि, राजत लोचन लोल | 
खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधुमंडल डेल " 
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चौ०-*,रा ग्रलिनी मुखपंकज रोकी | प्रकट न लाज निसेः प्रवत 
लोचनजल रह लोचनकोना । जैसे परम कृपन कर ; 
सकुची व्याकुलता बढि जानी । घरि धीरज प्रतीत उर Tm 
तन मन बचन मोर पन साचा । रघुपति पदसरोज चितुर 
तौ भगवान सकल उर वासी। करिहहि mfg रघुब र के ፳፲ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिलइ न कछु me 
प्रभतन चितइ प्रेमपन ठाना | कृपानिधान राम सब स | 

सियहि बिलोकि तकेउ ፳፲ बैसे । चितव गरुड़ लघु व्याल हि जं 
दो०--लषन लखेउ रघुबंसमनि, ताकेउ हर कोदंड। | 

. पुलकि गात ሻካ बचन, चरन चपि ब्रह्म || x 


चौ०-दिसिकुंजरहु कमल अहिकोला | धरहु घरनिधरिधी रनडो 
राम चहहि संकर धनु. तोरा। होहु सजग ጃ።።ቭቪ मो | 
चाप समीप राम जब ጃ፲ | नर नारि'ह सुर सुकृत मनाः 
सब कर संसय ग्ररु अ्रज्ञानू । मन्द महीपन्ह कर AAN 







. भृगुपति ፳፪ गरब गरुप्राई। सुर सुनिवरन्ह केरि mani 
. सिय कर सोचि जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख | वा 


संभु चाप बड़ बोहित पाई । चढ़े जाइ सब संग बना 
राम बाहु बल सिंधु अपारू। चहत पार नहि कोउ FIR 
दो०--राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखि । x 
चितई सीय कृपायतन, जानी विकल बिसेखि [ | 


चौ०-देखी विपुल बिकल बैदेही | निमिष fagra कलप सम तेह 
तृषित बीरि बिनु जी क्षनु त्यागा मुये करइ का सुधा ፳፻ 





न 
— sss L asss `: 





« का बरषा जब कृषी सुखाने । समय चुके पुनि का पछिता 


प्रस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखिःप्रीति qe र 
ह अन कव्हा अति लाव उठाई घन = 


'जिमि जब लयऊ। पुनि नभ धनु मंडलसम भय 
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| लेत चढवत _ खेचत गाढे। काहु न = NG 
फ तेहि छर्न राम मध्य ጃጃ तोरा | भरेउ भुबन चत 7 a 
5 छुद-भरे भुवन घोर कठोर रव रविवाजि तजि मारग चल 
चिक्करहि दिग्गज डोल महि कोल कूरम कलमर्ल | | 
सुर असुर मुन्ति कर कान दींन्हें सकल बिकल 
कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन SARRI || 






सो०-संकरचाप जहाज, सागर रघुबर बाहु वल | 
š x | बड सो सकल समाज, चढेँ जो प्रथर्माह मोह वस ॥ 


| चौ०-प्रभ दोउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भये सुखार 

कौसिक रूप पथोनिधि पावन । प्रेमबारि श्रवगाह द्दा 
5ክ राम रूप: राकेस निहारी। बढ़त वीचि काव भार 
5 बाजे नभ्‌, गहगहे निसाना । देव बधू नार्चाह कार गाचा 


न ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसहि दोह ग्रसीसा 
/ बरषहि सुमन रंग बहु माला गार्वाह किन्नर गीत रसाला 
रही भूवन भरि जब जय बानी । धतुष भग घृनिजात न जानी 


f: ኣቀ v भंजे TA री. — : 
qia कर्हाह जह तह नर नारी । भंजेहु राम संभु धनु MUN” | 


दो०-बंदी मागध सूतगन, विरद बर्दाह मति्धीर। 
करहिंनिछावरि लोगसब, हयगय मनि धन चीर ॥ 


4 
चौ०-भांभि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई 
बार्जाह बहु बाजने सुहाये। ፳፪ ፳፪ जुवतिन मंगल गाये 
सखिन्ह सहित हरषी सब. रानी । सूखत धान परा जन्‌ पानी 
जनक ሻ፪፪ सुख सोच ब्रिहाई पैरत,थके थाहू जनु पाई " 
श्रीह भये भूप धनु टूटे । जेर्से दिवस दीप छबि छूटे 

सोय ፳፪ वरनिय केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जलस्वात्ती 
रामहि लषन विलोकत कंसे | ससिहि चकोर किसरेरकु जैसे _ 
qama तव ፳፲ዛሟጂ दीन्हा | सीता गमन राम q irg T 
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(दर. संग सखी सुन्दर चतुर, गावहि मंगलचेःर | 
गवनी बाल मराल गति, सुखमा श्रंग ग्रपार॥ 













वर्षा वर्णन 


चौ०-सुन्दरवनकुस्‌ मित श्रति सो भा। गंजतमधुप निकर मध 
फटिक सिला qf सुभ्र सुहाई। सुख आसीन ፳፪! दोउ भाई 
कहत ቫጻሻ सन कथा ग्रनेका | भगतिविरति नप नीति विवेका 


G 


वरषा काल मेघ नभ छाये। गरजत लागत परम Tan 


दो०-लछिमन देखहु मोर गन, नाचति वारिद पेखि | 

गृही बिरति रत हरष जस, विष्णु भगत कहे देखि || 
चौ०-५नघमंड नभ गरजत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा 
दामिनि दमकि रह न घन माहीं | खल की प्रीति spor थिर नाहीं 
बरसहि जलद भूमि नियराये। जथा नवहिं बध विद्या पाये 
बुद श्रधात सहहि गिरि क॑से। खल के बचन संत सह जैसे 
AR नदी भरि चली तोराई। जस थोरेहु घन खल इतराई | 
भूमि पूरत भा ढाबर पानी | जनु जीवहि माया लपटानी 
सिमिटिसिमिटिजल भरहिंतलावा। जिमिसद्गुनसज्जन पहुँ ग्रावा. 
सरिता जल जलनिधि मह्‌ जाई | होय भ्रचल जिमि जिव ፓት पाई 


दो० "हरित भूमि तृन संकुल, समुभि परिह नहि पंथ | 

5 जिमि पाखंड विवाद ते, ጂ፳ होहि सदग्रंथ | 
नव “र उ चहु ओर चुहाई। बेद पहि जन बू समुदाई 
ET Ta श्रनेका | साधन मन जस मिले विवेका. 
ला पात बिनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ 
! ih PAG सिलइ नहि s री। करइ क्रोध जिमि धमंहि दूरी 


(किस लिए ieh u सचीव an ranasi Collection. ? 
° 0 विराजो | जनु दंभिन कर मिला समाजा. 
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महा वृष्टि चलि फूटि कियारी। जिमि सुतंत्र भये बिगरीह मारी 
कृषी निरावहि चतुर किसाना | जिमि बुध तजहि मोह मनमाना 
देखिए चक्रवाक खग नाहीं | कलिहि पाय जिमि धम पराहीं 
ऊसर बरषई तुन नहि जामा | जिमि हरिजन हिय उपज न कामा 
बिविध जंतु संकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाय सुराजा 
agag रहे पथिक थकि नाना। जिमि इन्द्रिय गन उपजे ज्ञाना 


दो०-कवहुँ प्रबल चल मार्त, NE तह मेघ बिलाहि । 
जिमि कुपूत के जन्म ते, कुल सद्धम qafe ॥ 
कबहुँ दिवस महेँ निविड तम, कबहुक प्रकट पतग । 
बिनसै उपजइ ज्ञान जिमि, पाय कुसंग TAN 


~, 
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रहीम 


[do १६१०-१६८३ वि० | 





रहीम अकवर के अभिभावक वैरम खाँ के पुत्र | इनका पुरा | 
अव्दुरेहीम «በ | खानखाना उपाधि मिली थी। रहीम अथवा रहिम | 
कविता में लिखा करते थे। आप हिन्दी, संस्कृत, फारसी और अरबी के. 
पण्डित थे, कविता तथा कवि-प्रेमी थे, परोपकारी ፳ | बहुत अच्छे 
सैनिक वीर भोर साहसी सेनापतिं तथा कुशल शासक थे | लाखों रुपये 
आपने कवियों को दान दिये | अकवर के प्रियपात्र थे-?-शमेक लड़ाइयों 
में आपने विजय प्राप्त की थी । आपके आश्रित भी अनेक कवि थे | यह 
वाद में जहांगीर के विरुद्ध हो गये थे। इससे यह वन्दी कर लिये गये थे 
«और इनकी जागोर छीन ली गई थी। बाद में क्षमा मिल गयी । इन्होंने 
रहीम TR, बरवे नायिकाभेर, शगार सोरठ, मदनाष्टक तथा रास 
पचाध्यायो पुस्तकें लिखी Š | फुटकल रचनाएँ भी इनकी कुछ मिलती हैं। 

रहीम की कविताएँ ब्रज तथा अवधी भाषाओं की हं । आपका इन 

दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है | इन्होने जो कुछ लिखा _सबमें 

निज अनुभव की छाप है। ' इनकी रचनाओं में कोरी कल्पना महीं gl 

| युही कारण है कि इनकी रचनाएँ लोकप्रिय हैं और लोगों की जवान. 
z : । शब्दों की मिठास,भौर भावों qar के कारण रचनाएं हृदय- 

पर्शी है। यह मुसलमान थे; किन्तु रचानाओं से पता नहीं चलता | 

T उपमाओ से या, किसी और स्थल से विदेशी संस्कृति की झलक 

८ इत सब कथाएं, सन्दर्भ भारतीय s 2 | 
सोइ अत कि 88964 Uo Col ता : को አ. है | 
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ቿ/ रहीम के नीति के दोहे दिये गये हैं। कत्रि ने NG अधिक 
बात कहने का सफल प्रयास किया ፪ | उनमें जो शिक्षा मिलती है वह 
सत्य है । ऐसे दृष्टान्तों से कवि अपनी उवितयों को पुष्टि 3 है जो 
शाश्वत सत्य ፳፪ | शब्द ऐसे चुन-चुन कर रखे गये हैं जो कर्ण-प्रिय हैं | 
कला की दृष्टि से और नीति की शिक्षा की दृष्टि से भी दोहे हमारी हिन्दी 
“की .त्तिधि ፪ | | 


रहीम 
च्युत चरन तरंगिती, शिव सिर मालति माल | 
हरि न बनायो सुरसरी, कोजो gaa भाल॥ १॥ 
Ga चढनि, ढीली ढरनि, कहहु कौन यह प्रीति U 
आज काल मोहन गही, बंस दिया की रोति | २॥ 
धूर त नित सीस पे, कहु रहीम केहि काज | 
Afg रज मुनि पतनी तरी, सो gea गजराज ॥ ३॥। 
पसरि पत्र भपहि पितहि, agfa देत ससि सीत । हर 
कहु रहीम कुल कमल के, को बैरी को मीत॥ ४ [|=” 
बड़े पेट के भरन को, है रहीम दुख बाढ़ि। 
याते हाथिहि हहरि कै, दिए दाँत Z काढि॥५॥ Poo 
भलो भयो घर ते छट्यों, हस्यो सीस परि खेत | ር. 
° काके काके नवत हम, श्रपने पेट के हेत॥ ६॥ 
मन सो कहाँ रहीम प्रभू, हग सो कहाँ दिवान) ० 
देखि हगन जो आदर, मन तेहि हाथ विकान॥ ७॥। * 
रहिमन अपने पेट सों, बहुत “कह्यो समुझाय | 4 
जो तू ग्रनखाए रहे, तोसों को अ्रनखाय [=ሽ 
रहिमन Agar नयन ढरि, खिय दुख प्रकट करेई। ፡ 
cco निकड, AW. जे. ENR DRR tdha 
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HA कंबहुँ बडेन के, नाहि ዛዛ को लेस। 
भार धरं संसार को, तऊ कहाबत सेस॥१०॥' 
रहिमन करि सम बल नहीं, मानत प्रभू की धाक | 
दाँत दिखावत दीन ह्व, चलत घिसावत नाक ॥११॥ 
रहिमन यों सुख होत है, बढ़त देखि निज गो | 
ज्यों बडरी श्रखिया निरखि, आँखिन को सुख होत॥१२॥ 
रहिमन राज सराहिए, ससि सम सुखद जो होय। 
कहा बापुरो भानु है, तप्पो alaa खोय ॥१३॥ 
रहिमन रिस सहि तजत नहि, बड़े प्रीति की पौरि। 
मूकन मारत ATAS, नींद विचारो दौरि॥१४॥ 
बिरह रूप घन तुम भयो, भ्रवधि ग्रास उद्योत | 
ज्यों रहीम भादो निसा, चमकि जात eza ॥१५॥ 
हरि रहीम एसी करी, ज्यों कमान सर प्र | 
खचि आपनी ग्रोर को, डारि दियो पुनि दूर [የ 


+ 
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बिहारी 


[सं० १६६०-१७२० | 

बिहारी लाल चौवे माथुर ब्राह्मण थे और ग्वालियर के पास बसुवा- 
गोविन्दपुर ग्राम में पैदा हुए थे। बाल्यावस्था भर बुन्देलखण्ड में रहें, 
जवानी में अपनी ससुराल मथुरा में। यह जयपुर के यशराज मिर्जा 
राजा जयसार रावराज जयसिंह के आश्रय में रहते ፳ | महाराज के 
कहने पर इन्होंने दोहे लिखे जो लगभग सात सौ ፪ । इनके दोहों का 
संग्रह सतसई के नाम से विख्यात है। प्रत्येक दोहे पर १२०अशरफी 
पुरस्कार महाराज ने इन्हें दिया था। इनके दोहे बहुत गंभीर हैं। 
दर्जनों टीकाएँ इसने 5፳ पर वन चुकी हैं और नित्य बनती जा रही ፪ | 
प्रत्येक दोहे में गूढ़ भाव भरे हैं। थोड़े में बहुत भाव भर दिये गये हैं। . 
इन दोहो की साहित्यिक महत्ता इससे समझी जा सकती है कि इसके _ 
अनुवाद संस्कृत, 5፪ तथा अन्य भाषाओं में भी हो चुके हैं | i sat का 

इनकी भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। सूर के वाद प्रांजल ब्रजभाषा इन्होने 
लिखी ፪ | इनके दोहों में लालित्य और माधुर्यं भरा पड़ा ፪ | पदावली 
भावपूर्ण तथा संगठित हे | फारसी के शब्दों का भी इन्होंने व्यवहार किया Ça 
है । *अलंकारों का बाहुल्य है और प्रायः सभी दोहों में चमत्कार है । 
इनका हृदय पर प्रभाव भी गहरा पड़ता ፪ | अधिकांश दोहे श्यृंगारिक 
हैं। किन्तु कुछ दोहे भक्ति के भी इन्होंने कहे हैं । - वह भी बहुत सुन्दरे , 
हैं। साहित्यिक दृष्टि से बिहारी के दोहों % स्थान बहुत छेचा है। जो e 
बात और जितनी बात अनेक कवि छंदों में नहीं कह सके उसे बिहारी 
ने एक दोहे “में कह डाला है । किसीने इनकी प्रशंसा में ठीक कहा दे 

. सत संया के दोहरे ज्यों शावक के 3 तीर | Se 
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:. = “बिहारी लाल | 
मेरी भव बाधा हरी, राधा नागरि ፲፪ | 
जा तन की भाँई परे, स्यामु हरित दुति होइ॥१॥ 
कोऊ कोटिक संग्रहो, कोऊ लाख हजार। 
मो संपति जदुपति सदा, बिपति विदारनहार ॥२॥ 


मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान। 
घर्‌यौ मनौ हिय घर समरु, डयोढी लसत निसान ॥३॥ 

या ग्रनुरागी चित्त को, गति समुझे नहि कोइ। 
ज्यौं-ज्यौं बूडे स्याम रंग, त्यौं-त्यौं उज्ज्वल होइ ॥४॥ 

ጃና, छापा, तिलक, ፪፻ न एको काम्‌। 
मन काचे काँचै वृथा, साँचै राँचे a 

`. चरु घर डोलत दीन ह्वा, जन जनु जाचत औंइ । 
दिये लोभ चसमा चखनु लघु पुनि बडौ लखाइ NI 

मोहन मूरति स्याम को ग्रति sawa गति जोई | 
वसतु सुजित अन्तर तऊ प्रतिबिबत जग होई ॥७॥ 

वड़े न ESL गुनन विनू विरद बड़ाई पाइ। 
कहत धतूर सौ कनक, गहनौ गढ्यो न जाइ ॥5॥ 
तजि तीरथ, हरि राधिका तन दुति करि श्रनुरागु। | 
जिहि ब्रज केलि निकुंज मग, पग पग होतु प्रयागु ॥&॥। 
कीजै चित सोई, तरे जिहि पतितन के साथ। | 
मेरे गुन ग्रौगुन गनत, गनौ न गोपीनाथ॥१०॥ | 
हरि, कीजति विनती यहै, तुम सौ बार हजार। 
जिहि तिहि भाँति डर्‌यौ रह्यो, पर्‍यौ रही दरबार ।११॥ 
गिरि ते ऊँचे रमिक मन, बडे जहाँ हजार | | 
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| जन«दिन देखे वे कुसुम, गई सु बी बहार? 


ቋና, ጃና रही गुलाब में अ्रपत कंटीली डार ॥१३॥ 
स्वा रथ सुकृत न, sq वृथा, देखि विहंग विचारि। 
बाज पराए पानि पारि तू पच्छिन न मारि॥१४॥ 
सीस मुकुट, कटि काछनी, कर मुरली उर माल। 
इहि बानक मो मन सदा, बसौ बिहारीलाल ॥१५॥ 
नल की ቋ፳ नल नीर की, गति एके करि जोइ | 
जेती. नीचौ हा चले, 8፳ =ሻ होइ॥१६॥ 
qeq aza संपति सलिल, मन सरोज बढि जाइ। 
घटत घटत g न फिरि घटे बरु समूल कुहालाइ ॥ १७॥ 
(9 
कोटि जतन कोऊ करौ, परै न प्रकृतिहि बीच | 
TAAT जल ऊँचे चढ़े, अंत नीच कौ नीच ॥१८॥ 


| गुनी गुनी सवके ፳፪ መ गुनी न होत। 


सुन्यौ कहूँ तरु अरक ते, अरक समान उदोत ॥१९॥ _ 


ውሬ 
as 


` दुसह दुराज प्रजानु कौ, क्यो न 85 दुख | 


अधिक श्रंधेरो जग करत, मिलि मावस रवि चंद ॥२०॥ 
यह वरिया नहि और की, तू करिया वह सोधि। 


पाहन नाव चढाइ नहि, कोने पार पयोधि॥२१॥ 


मोर मुकुट को चंद्रिकनु, यो राजत नंद नन्द | 


मनु ससिसेखर की श्रकस, किय सेखर सत चंद ॥२२॥ 


f च्छ ° ° 
ग्रधर धरत हार के परत, श्रींठ डीठि-पट जोति। 


(हरित बांस को बांसुरी, इन्द्र धनुष रंग होति ॥२४॥ 


कहे यहे श्रुति सुम्रत्यौ, ,यहै सयानो लीग। 


४3 
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को कहि ዝቶ ፳፳ሺ፲ 
Er दौमी दई गुलाव की, इन डारनु वे फूल ॥२.॥ 


(00-0. 


दिन दस ग्रादरु पाइके, 


( ४२ |] 


सो, लखे बडीयौ भूल | 


करि ले ग्रापु बखान | 


जौ लगि काग सराधपख, तौ लगि तौ सतमान॥२६।। 
मातु प्यास पिजरा पर्‌यो, सेश्रा समे के फेर। 


ग्रादर दे दें बोलियतु, 


वाइसु बलि को वेर ॥२७॥ 


इही ग्रास अटक्यौ रहतु, श्रलि गुलाव क॑ मूल | 


፳ है फेरि वसंत ऋतु 
वे न इहाँ नागर, बड़ो, 


, इन डारिन वे फूल ॥२८॥ 
जिन ग्रादर तो श्राब। 5 


qat mapat भयौ, गंवई गाँव गुलाब lgl 
धूड चढाए ऊ ፲፪, पर्‍यौ पीठि कच NIE | 
रहे गरे परि राखिवो, तऊ हिये पर glo 


इक भीजें, चहले परे, वूडे, ag हजार | 


किते त ग्रौगुन जग करें 


, वय नय चढती वार ॥३१॥ 


मीत न नीति गलीतु =", जौ घरिये घनु जोरि | 


खाए खरचं जो ज्र, 


तो जोरिये करोरि॥३२॥ 


कहलाने एकत वसत, ग्रहि, मयूर, मृग, बाघ। 


जगत तपोवन सौ कियो; 


ठौर ठौर भौरत भपत, 


लोपे ሮ कोपे s > लौं, 
गिरिधारी राखे सबै, 
चितु दै देखि चकोर < 


चिनगी चुने ग्रंगार की, 
Mumukshu Bhawan Varan 


4 
ዶ 


; दीरघ दाघ निदाघ ॥३३॥ 


'छकि रसाल सौरभ सने, मधुर माधुरी ቫ | 


मौर भोर मधु, ጃና | ३४॥ 

रोपे प्रलय श्रकाल । 

गो, गोपी, गोपाल ॥३५॥ 

यो, तीजे भजे न भूख; | 
व ኣል dig AH) ७७६१०५ 


o) 


( ህ 3 ) a () c) 


त्ररौ बुराई जौ तजे, तो चित खरो" सकातु ! 


4 
. 
# 


J 
£ ४ 


j di T . . ፐቫ लोग a =i > ኣኳ, 9] | š; 
ज्य निकलंकु मयंकु लखि गर्नै लोग sang ls 


28 बड़े न g सके, लगौ सतर हृ गन ' 
दीरघ होहि न नैंकहूँ फारि निहार चन ॥३० 


'किती न गोकुल कुलवधू, किहि न काहि सिख दीन | 


कौने तजी न कुलगली, ह्लौ मुरली सुर लोन ।।३६।। 
इन दुखिया श्रलियानु को सुख सिरज्योई नाहि । 


देखें बने देखते, बिन देखें श्रकुलाहि॥४०॥ 


चिरजीवी जोरि जुरे, क्यों न सनेह गंभोर । 


को घटि, ए वृषभानुजा, वे हलधर के बीर ॥४१॥ 
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ठीक तिथि अज्ञात है । इतना पता है कि यह गोस्वामी विट्ठलनाथ फे 


रसखानि 


रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनके जन्म तथा मरण की 






शिष्य हो गये थे ओर इनका रचनाकाल संवत्‌ १६४० के लगभग है | यह 
प्रेम के. दीवाने थे और कृष्ण के सच्चे भक्त ፳ | इसीलिये वैष्णव होकर 
ब्रज में ही रहने लगे थे। इन्होंने कवित्त तथा सवैयो के माध्यम से अपने 
प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इनकी भाषा सरल, सरस, सुन्दर और तुरन्त 
हृदय पर प्रभाव डालने वाली है। रचनाएँ प्रेम की भावना से सराबोर 
है। इन्होंने बहुत नहीं लिखा है, किन्तु जितना 852 वह रस से 
परिपुर्ण है । दो संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं। 'प्रेमवाटिका? जिनमें दोहों 
का संग्रह है और “सुजान रसखान' में कवित्त तथा सवैये हैं। इनकी रचना 


= भाषा का सोंदय तो है ही, साय ही साथ भावों को बहुत सुन्दर व्यंजना 


है। भगवाए कृष्ण के लीला पक्ष को लेकर इन्होंने रचना की है | 


(७ १६.) 
सेस, गनेस, महेस, दिनेस, सुरेसहु जाहि निरन्तर ध्यावें। 
जाहि ग्रनादि, ग्रनन्त, भ्रखंड, ग्रछेद, ग्रभेद सुवेद बतावे ॥ 
जाहि हिये लखि ग्रानम्द ह्व, जड मूड हिये 'रसखानि' कहावें । 


_ ताहि ग्रहीर को छोहरियाँ छछिया भरि छाछि पै नाच नचावें ll 


करि भरे श्रांत सोभित स्पामजु, तैसी बनी सिर सुन्दर चोटी । 
खेत खात ..फिरे ጃጥ, पग पैजनी बाजति पीरी कछोटी॥ | 


. या 88 को 'रसखानि' बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी । 


काग, भाग बड़े ait मिला हन्ते गरको? qCayddtril । 


£ 


— . IA 
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TATAL ፳፪! 'रसखानि', बसों ब्रज गोकुल JAK के ग्वा रत | 
जौ पसु हौं तो कहा बसु मेरो, चरौ निउ नन्द की धेनू ሻ88(፪ሻ lI 
पाहन हौं तो वही गिरि को, जो धर्‌यौ कर छत्र पुरन्दर धारन। 
जौ खग हां तो बसेरो करों, मिलि कालिदी कूल कदंब की डारन 2 | 
या लकुटी श्रम कामरिया पह, राज तिहुँ पुर को तजि ፳፲ሂ[ | 
प्राठहँ सिद्धि नवौ निधि को सुख, नन्द को गाह्‌ चराइ ps | 
'रसखानि' aat इन ग्राखिन सों, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारा | 


कोटिक या कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों॥ 
ማ 
a, š दनक 
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नरोत्तमदास 


नरोत्तमदास सीतापुर जिले के बाडी ग्राम के रहनेवाले थे | % ६ 
जन्म-मरण के सम्बन्ध में कुछ मालूम नहीं है। इनका सुदामाचरित्र व 
प्रसिद्ध ग्रन्य है, जिसमें अपने सहपाठी श्रीकृष्ण के यहाँ सुदामा के जा 
झर फिर इन्हें भगवान के वैभव प्रदान करने का वर्णन है । इनकी रचा 
सरल परिमाजित ब्रजभाषा में है। इन्होने दरिद्रता का वड़ा सजीव qq; 
किया है । | 
यह अवतरण “सुदामाचरित्र” से लिया गया हैं। अपनी स्त्री | 
वारंबार कहने से सुदामा द्वारका जाते हैं। वहाँ का वैभव देखकर | 
घबरा जाते ፳፪ । श्रीकृष्ण के महल.में जाकर द्वारपाल से 3. संदेशा कहता | 








ረ 
Š । द्वारपाल भीतर जाकर बताता | | 

इसमें मित्रता की मर्यादा का बहुत सुन्दर निर्वाह किया गया है| ' 

वर्णन में मनुष्य की मनोवृत्ति का सजीव चित्रण ፪ | |! 


नऱोत्तमदास की शैली बड़ी मीठी, हृदयग्राहिणी और प्रसाद पुर 
पूर्ण है। 





सुदामा-च रित्र x 

दीठि चकचोंधि गई देखत. सुबनेमई | । x 

एक ते सरस एक द्वारिका के भोन हैं॥ | | 

पूछे बिन कोऊ कहूँ काहू सो न करं बात। | 

` देवताःसे बैठे सब साधि साधि मौन हैं॥ 
५, देखत सुदामे धाय वौरजन गहे पाय | 

n कृपा करि कहो विप्र कहाँ कीन्हों गौन हैं। | x : 

CC-0' Mur Meg, “को बकर Dua क eGangotri ` | 

| बताओ बलवोर के महल यहाँ कौन हैं। | 


| 


[ 
° 
` 
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| सोस पगु! नगा तन में, प्रभ जानै को ग्राहि वसँ केंहिद्रामा। 
| धोती फटी सी लटी दुपदी, ग्रह पांय उपानह की नहि सामा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखि, रह्यो चकि सो बसधा श्रभिरामा | 


बोल्यो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनि, 
छाड राज काज एसे जो की गति जानै को 
द्वारिका के नाथ हाथ जोरि घाय गहे पाँय 
भटे लपटाय करि एसे दुख सानै को 
नेन दोऊ जल भरि पूछत कुसल हरि, . 
विप्र.बोल्यो विपदा में मोहि पहिचानै को 
जैसी तुम कोन्हीं तैसी करे को कृपा के सिन्धु 
' एसी प्रीति दीनबन्धु, दीनन सो माने को । 
एसे बेहाल. बेखुइन ፳ሺ qq, कटक जाल लगे पुनि जोये। 
| दाय महादुख पायो :सखा, तुम በ፲ sq नं किते, दिन खोये॥ । 
देखि सुदामा की दीन दसा; करुन! ቹኛቹ करुनानिधि रोये । 
ह पानि परात को हाथ छुयो नहि, नैनन के जले सो पग धोये ॥ ८ ४ 


| कांपि उढ़ी:कमला मनःसोचन, मोसो कहा- हरि-को! मन श्री को । 

| रिद्धि कंपी aa सिद्धि कंपी,नव-तिड्धिकंपी बम्हतायहःधों को,॥ 

| सोचःभयो सुरनायकःके-जब्र दूंसरीःबार: लियो भरि कौंको u 

| मेरु ङयोः“ बक्केसै जति मोहि! कुबेर चबावतःचाउ रु. चोंकोः॥ 

| भीन भरे पकवान: मिठाइन, 'लोग कहैँ। निधि हैं #सुष मा>के'।:, 

| साँझ सबेरै चिते श्रभिलाषत, दाख न चाखत सिधु रमा के॥ 
 |बाभन एक कोऊ दुखिया सेर पावक चहँउर लायो समा के। 
प्रीति को रीति कहा कहिए, तेहि Afo चबात है कन्त इमा के [ 

| हाथ गह्यो प्रभु को कमला कहै नाथ कुहा तूमनै चित धारी। + 
| Tq su AU हुई, Eh "कोने तुमचे दु जोक मह 


e 
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खाइमुही तिसरे ጃጃ नाथ कहाँ निज बास की श्रास चारो | 
፲፳፻ ና समान कियो तुम, चाहत ग्रापहि होन भिखारी | 
घन्य कहा कहिए द्विज जु तुम सो जग कौन उदार प्रबीनो 
-खाछिली प्रीति निबाही भली विधि, दोष निखारि कै रोष न कीनो 
हौं द्विज के चरनादक हेतु, ቫሞቫ कहाय कै जन्म सु sh 
आवन कै निज पावस सो यहाँ मो सो अपावन पावन कीनो। 
वैसई राज समाज दई, गज बाजि घने मन संभ्रम छायो, 
कैघों पर्यो कहु मारग भूलिके, के भ्रब फेरिहो ፪ሸሂቹ ጃጣ | 
भौन विलोकिबे को मग लोचन सोचन ही सब गाँव मभायो | 
पूछि भे पांडे कथा सब सो, फिरि झोपरि को कहुँ सोधु न पायो | 
टूटी सी मडेया मेरी परी हुती याही ठौर। 
. तामे परा दुःख काँटो कहाँ हेम धाम री ॥ 
፳፳ जराऊ तुम साजे प्रति भ्रंग भ्रंग ) 
. सखी सोहे संग वह छुछी हुती छामरी ॥ 
लुम तो पटंबर री श्रोढे हो किनारीदारी | 
esa _ सारी जरतारी वह भ्रोढे कारी कामरी॥ 
. Aqta मा तिहारी अनुसार ही ና | 
k: वपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी॥ : 
( कै वह इटी सी छानी हुती, कह कंचन के सब घाम सुहावन 
क॑ पय में पनही च हुती, कहें ले गजराजहु ठाड़े महावत॥ 
भूमि कठोरं पै रात कटे, कह कोमल सेज पै नींद न maal 


"कै जरतो नहि कोदो सवाँ, प्रभू के परताप ते दाख न | | 
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भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
[ सं० १९०७-१९४१ ] 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र काशी के विख्यात वैश्यकुल में उत्पन्न हुए थे ነ 


आपके पिता भी ब्रजभाषा के उत्कृष्ट कवि थे। आप बहुत बड़े दानी, 


साहित्य-प्रेमी तथा विद्वानों के संरक्षक थे। दान में आपने अपनी सारी 
सम्पत्ति फूँक दी। कवियों और साहित्यकारों का आपके यहाँ जमघट 
लगा रहता था। आप स्वयं तो कवि तथा नाटककार थे हो, आपको 


प्रेरणा से बहुत से लेखक, कवि आदि हो गये जिन्होंने उत्कृष्ट साहित्य की 
रचना करके हिन्दी की वृद्धि की है । 


पहला दोह।स्भारतेन्दुं ने पाँच साल की अवस्था में कहा था । आप 
वर्तमान हिन्दी-गद्य के प्रवतेक हैं। हिन्दी में वर्तमान युग के नाटकों 
के पहले निर्माता आप ही हें। आफ कवि भी व्हुत 
ऊंची श्रेणी के थे | चौंतीस साल की हो अवस्था हे ፦ 
हिन्दी में पचासौं ग्रन्थ, नाटक, कविता, गय, आपने . 
लिख डाले | आपने खड़ी बोली में भी कवित्ता की 
Aa किन्तु आपकी अधिकांश रचना इजभाषा की ८ 
है। आपको aam बड़ी सरल, मधुर और 





रसपूर्ण है। आपकी कविताएँ प्रेम तथा भक्ति सम्बन्धी ፪ | आपने रचनाओं, 


मेंभावों को खूब भरा है। . | | x 


यहाँ जो अवतरण दिया जाता है उनुमेंददो तो उथकी भविति की ० 
रचनाएं हैं जिनमें . उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। एक नारद की 
वीणा की प्रशंसा में है। अन्तिम रचना उस समय को है, जब राजा 


हरिश्चन्द्र काशी a बिकने आये हैं । उस समय क्वि काशी का वर्णन करता 
umu u उत्वि 9 የቋከ85|.፣ሦ.ጃ ህ])ፉዌጩርሸ[|ህበ गर | 
है [. ዊክ में गंगा को ሸዊ: उसका ግዛና नगर के ግበሮ कीर शग 


r 
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दिखाईभई है0 णंन बहुत सजीव और हृदयग्राही,है । पद्माकर x 
वर्णन में भक्ति-भावना अधिक है, हरिश्चन्द्र के वर्णन में प्राकृतिक ። 
भी हे । यह उनके नाटक सत्य हरिश्चन्द्र से लिया गया है | 


हरिश्चेंन्द्र . 


ळे पद ኣመ 
- भरोसो रीकन ही लखि भारी | 


 8፳፪ጣቫ विश्वास होत है मोहन पतित उधारी ||. 


: जो एसो सुभाव नहीं होतो ፍሸ ग्रहीर कुल भायो।. 


o तजि के कौस्तुभ सो मनि गल क्यों गु जा हार धरायो ॥ ኮ 
 ጃ मुकुट सिर छोडि पखौश्रा मौरन को क्यों धारयो । 


'፳5 कसा टेंडिन पै मेघन की. क्यों स्वाद बिसार्‍यो ॥ 
एसी उल्टी रीझ देखि कै उपजत है जिय आस । 


. जगनिदित हरिचंदहु को अपनावहिये करि दास॥ 


__ रहै क्‍यों एक म्यान ग्रसि दोय | 


5 जिन नैनन में हरि रस छायो तेहि क्यों भावे कोय ॥ 


ሮ 


> 


जा तन मन रमि रहे मोहन agt ज्ञान क्यों भ्रावे । 
चाहो जितनी बात प्रवोधो ह्यांको जो पतियावे ከ 


. अमृत खाइ श्रब देखि इनारन को मरत जा भूले । 


हरिचंद ब्रज तो कदलीबन काटी तौ फिरि फलै । || 


Ep गंगा छबि 
गव उज्ज्वल जलघार, हार हीरक सी सोहति | 
“विच,बिच छहर ति ቫ« मध्य मूकता मनि पोहति ዘ 
लाल लहर लहि पवन एक पे. इक. इमि श्रावत। | 
जिमि नरगन मन बिबिध मनोरथ करत መጥ | | 
सभग स्वा. सोपान सरिस सबके मन भ [बुत 
ized by ~ angotri ` 
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श्रीहरि प्रद नख चन्द्रकांत मनि द्रवि सुधारा | 
ब्रह्म कमंडल मंडन, भव खंडन सुर सरबस l 
शिव मिर मालति माल, भगीरथ नृपति पुन्य फल | 
ऐरावत गज गिरि पति हिम नग कंठहार PT 
सगर सुवन सठ सहस परस जल मात्र उधारण। 
ग्रगिनित धारा रूप धारि सागर संचारण॥ 

ˆ कासी कहाँ प्रिय जानि ललकि भेट्यो उठि ሺ! 
सपने हूँ नहि तज्यो ` रही अंकन लपटाई॥ 
कहूँ बँध नव घाट. उच्च गिरिवर सम सोहूत | 
कहुँ छतरी, कहुँ मढी, वढी मन मोहत जोहूत |! 
घवल धाम चहु ጃና फरहरत धुजा पताका।* | 
धहरत घंटा ጃቫ धमकत' घौंसा करि साका?! | 
मधुरी -_नौवत वजत, कहूँ नारी नर गावत। 
वेद पढत “कहुँ द्विज, कहुँ योगी ध्यान लगावत 
कहुँ सुन्दरी नहात वारि कर जुगल उछारत। 
जुग अम्बुज मिलि मुक्त गुच्छ मनु सुच्छनिकारत॥ _ ., 
धोवति सुन्दर बदन करन ፳፲ና ही छवि पावुत। " 
बारिधि नाते ससि कलंक मनु कमल मिटाबत॥ 
सुन्दरि afaa नीर मध्य इमि सुन्दर सोहत॥ _ 
कमल बेलि लहलही qas कुसूमन मन मोहत॥ ፥ 
*्दीठि जही ቫ፪ जात रहत तित ही ठहराई। 
गंगा छबि हरिचन्द कछु बरनी नहि जाई॥ 


sp 


R 


Qy 
YA a va Ua Ss = Š Š š 
š हि a WA FECES १.१...” ኣሥፍሥ/ ኣሥሥሪ =? a 
< TC ४४ १५७ ०७५ 527. 2ኮፃፓ प्छ नगता % 
$ ४9 ४५७ ७१: Sia S जि पुस्त झालय, > 
$ 6 KING 5 
अयत RA š i a 


© 





320 ०४७ | 
= : 
००-५९ Mumukshu 8 hawan कः AR ። 
ሻ = > — | 
š ናሻ “ae 8959 sos ७७७ mi ሚው छ ውን CP eos see 
TINITENAN ሥሥ < ኣ ሒዴሥሥኒ ሥ፦ሥዴቲሥ ९ 


~*~“ “~ 


दीनदयाल गिरि 


| सं० १८५९-१९१५ ] - 


बाबा दीनदयाल गिरि गोसाईं परिवार में काशी में पैदा हुए थे। 
वे हिन्दी और संस्कृत के अच्छे विद्वान | वे बड़े सहृदय. और भावुक 
कवि थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें अनुरागबाग तथा अन्योित. 
TORR प्रमुख हैं। इनकी अन्योवितयों के भाव अधिकांश संस्कृत | 
लि हुए Š | इसकी सरलता तथा मनोहरता एसी है कि मौलिक-सी a 
गई हैं , इनकी भाषा वडी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित है । इनकी 
अन्योक्तियां बड़ी भावुकता से कही गई हैं। इन्होंने लौकिक विषयों पर 
अधिकांश अन्योग्तियाँ लिखी हैं, अध्यात्म पक्ष में irgo लिखी हैं | कहीं- 
कहीं इन्होंने पदों में श्लोक को व्यवहार किया है। वहाँ इनकी कला का 
ahad है | कही-कहीं केवल भावों का सौन्दर्य है। ये दोनों दृष्टियों ከ 
> Gss कवि ፪ | | 







अन्योक्तियाँ 


दानी भ्रमरित के सदा वेद करं JANTA | 
सुनी चंद बंदे तुमं मोद-निधान जहान ॥ 
“ मोद-निधान जहान संभु सिंर ऊपर धारै। 
देखि सिधु हराय निकाय, चकोर ፳፻ ॥ 
बरम दीनदयाल» सबै को तुम सुखानी | 
एफ चोर बरजोर घोर नदं दु दानी || 
दज जीवन जलद ज्‌ दीन ट्रिजन को देखि | 


ጦ 
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90 ( २३ ) | J 
आगी ,भ्रहै बिसेखि देहु कुल कीराति:छेहै 
í ४ ፐ aa 

“या चपला हे चला लला धौं. कित को जैहै॥ ` 
बरने दीनदयाल आप जग में जस लीजै। 
परम धरम उपकार द्विजन को जीवन दीजै ॥ 
करिए सीतल हृदय बन सुमन गयो म्‌रभझाय | 
सुनो विनय घनस्याम हे सोभा सघन सुहाय | 
सोभा सघन सुहाय कृपा की धारा दीजै। 
नीलकंठ प्रिय पालि सरस जग में जस लौजै॥ 
बरनै दीन दयाल तृषा द्विजगन की हरिए। 
चपला सहित लखाय मधुर सुर कानन करिए॥ £ 

f nt À ኅ 

“रतनाकर महि nig तुम nfa ग्रथाह गंभीर | 
5 95:5 दुस्तर भरे ग्राह प्रबल तो नीर॥ 
ग्राह प्रबल तो नोर तीर पैठत बुघ ፪፻ | 
धीरन रहे सरीर तरंग निहारि तिहारे॥ 
बरनै दीन दयाल जौन मरजीवा जाकर 
लै मुकुतन को कढ़े सोइ धनि हे रतनाकर॥ 
जेतो फल तै नमत हो एहो धीर रसाल। 

„ तेतो 5 होत हौ सोभा होति बिसाल॥ 
सोभा होति बिसाल वात तब है सुखदायक | 
रस ፳ करो निहाल तुम्हें सेवे द्विजनायक॥ 

A क 9 ७ 
वरने दीनदयाल हिये gita हित केतो। = 
धरे रहै छबि स्याम नमित रस देखी NAUN ° 
नाहीं भूलि गुलाब तू गुनि, मधुकर गुंजार। 
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፻ሺ करीली डोर होहिगी: ነና आये! 


लेवे: ' चलेंगी 'संग'' भ्रेंग- सब ፪፪ ताये | 
፳፳ दीनदयाल फूल जौलौं तो पाहीं। 
रहे घेरि ጁ፳ फेरि, फेरि nfa 55 नाहीं ॥ 
कोकिल लोचन ललित कर करिय.न कोप बिखाद। 
'भयो कि मूढ द्रवो न जो सुनि के पंचम नाद ॥ 
सुनि के पंचम नाद द्रवे सुर-वंतुर विवेकी । 
ते न द्रवे जिहि लगे सुखद बानी कौवे की ॥ 
बरने दीनदयाल लगे प्रिय साँपिन को प्रिल। 
कहा करें ते रंग मौन सृनिए हे कोकिल ॥ 
AN कुंभज नीरनिधि जो सिध बड़े कहात । 
तुम जग-जीवन-निधि-निकर सीकर सम चट्रिजात | 
सीकर स+ चटि जान लोभ तव प्यसि न जाई | 
तूम श्रकास ऋषि रेतु कहा पिन केरि बड़ाई॥ 
'बरने दीनदयाल लोक तिहुँ ग्रसिकै पचयो। 
सऊ भूख नहि प्यास गई सत सागर श्रॅचयो ॥ 


r 
ር 





श्रीधर पाठक 
[ सं० १९१६-१९८५ ] 
पाठक जी का जन्म आगरा जिले में फिर!'जाबाद परगने के जोंधरी 
ग्राम में हुआ था। आपकी शिक्षा संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की हुई 
यी! आपने सरकार के अनेक विभागों में काम किया था। अन्त में आप 
बरान्तीय लाट के दफ्तर में सुपरिन्टेन्डेन्ट थे । आपको आरम्भ से कविता 
करने की रुचि थी । आरम्भ में आपने ब्रजभाषा में कविता आरम्भ की, 
फिर द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली में रचनाएँ कीं। भंग्रेजी(के 
कवि गोल्ड स्मिथ के तीन ग्रन्यों का अनुवाद आपने पद्म में ሻጁ፦፦ 
एकान्तवासी योगी; ऊजड़ ग्राम, श्रान्त पथिक । पहली तथा तीसरी 
रचना खड़ी बोलो में है | इन्होंने काश्मीर, शिमला, नैनीताल इत्यादि 
पहाड़ी प्रान्तों की बड़ी सरकी थी। इनकी रचनाओं में प्राकृतिक 
सौन्दर्य का वर्णन बड़ा सुन्दर हुआ है। लखनऊ हिन्दी साहित्य सम्मेलन ; 
के आप सभापत्ति ये। ° 
आपकी रचनाओं में बडी मिठास है और आपकी भाषा बड़ी 
सरल, प्रसाद गुण पूर्ण है। आपकी कविता में शब्दों का बड़ा सुन्दर 
मेल है। आप प्रतिभासम्पन्न, भावुक, रुचिपूर्ण कवि हैं। आपने नये .. 
ढांच,के छन्द भी निकाले जिनमें गति और लय हैं। अपने समय के 
ሻኮ में सबसे अधिक प्रकृति-वर्णन पाठक जी ने किया है। उसी का 
छुक उदाहरण यहाँ दिया जाता है। 3 
पाठक जी प्रकृति के सुन्दर कवि हैं। यह वर्णन हिल्लालय पहाड़ ० 
उर के एक वन का है। ग्रीष्म; पावज और वसंत में इस वन की शोभा 
Ql हो जाती है उसे आठ छन्दो में कवि ने दिखाया ፪ r सरस ओर 


सर्च भाषा में कवि ने शोभा का वर्णन क्रिया ፪ | अन्तिम छन्द में वन 
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प्रेमी की मूल सलोनी लता, बिलसे ጂቫጥ सो ላ) 
नव-पल्लव-संग प्रसून खिले, रचे रंग विरंगित चित्र-पटी॥ 
विटपावलि बेलें बनावे वितान, ANAA एक सों एक सटी | 
बन भूमि की एसी छबीली छटा, श्रलि के उर श्रेतर ग्रानि भ्रटी॥१ | 


चारु हिमाचल आँचल में एक साल बिलासन कौ बन है। 
मृदु-मरम र-शील कटै जल श्रोत है, परवत थ्रोट है, निर्जन | 
लिपटे हैं लता द्रुम, गान में लीन, प्रवीन बिहंगम कौ गन है। 
भटक्यो तर्हा रावरो भूलौ फिरे मद-बाव रो-सो ग्रलिको मन है।। २॥ 


कोयल,त्‌ कल बोलती री, शुक प्यारे हरे पट-भाते, ጃ፳፲| 
भोरी मैना सुनेना रसीलन को, सो परेवा परेई के प्यारे, अहो॥ 
ग्रहो मोर मचावत सोर, चकोर पपीहा पिया-र्‌<-वा रे श्रहो। 
बनके तुम बाँके सदा के धनी, बन जीवन प्रान तिहारे ग्रहो ॥३॥ 


झिल्ली करें झनकार कहूँ, फूफकारत सापिनें रोष भरी! 
पर ቫ ቫ डरावने बोलत बोल, बिलापे बिलाट घरी पै घरी ከ 
कहुँ हकत॑ स्यार है, भूकत ल्यार, लराई लर॑ लहि लास मरी। 
निसि भीलन-भावे न मन की, बनवास की वासना नासकरी।।४! 


विन्ध्य के वन्य विभाग में एक, सरोवर स्वच्छ सुहावना है। 
कमलो से भरा, भ्रमरों से घिरा, विटपों से सजा, मन-भावना ፪ ॥ 
PATA स्वतंत्र कल्लोल करे, खग-वृन्द का बोल लूभावना Š | 
` बहे मन्द समीर पराग लिये, अनु राग-हिये हुलसावना ፪ uwa 











2 के दारुन, MIT स, तप से जगतीतल जाव ናዊ! | 
TEASA छाया मरुस्थल ग्रा, दल बाँव के ग्रंषड आते चला 
जल-हीन जलाशय 6 कुल हैं, पश प्रचंड है, ताय कला. 
ah : क शक ya a kosi पुलि TTS E कुला | 
कस कन के विमिमे प्यार कैर विसराम चलीतो AAT ISIE 


( x ) š ነ ጋ 


काली धैटा की घमंड घटा, नभ-मडल तारक ሺ द.खिले | 
उर्जिबीली निशा, छविशाली दिशा, अतिसोहें धरातल फूल-फल || 
निखरे सूथरे बन-पंथ खुले तरुपल्लव चद्र कला से घुले । 
बन शारदी-चंद्रिका-चादर 58%, लसे समलंकृतं कैसे भले ।।७॥ 
भारत में बन ! पावन ፪፪, तपस्वियों का तप-श्राश्रम था । 
'जग-उत्व की खोजमेंलग्न जहाँ, ऋषियों का श्रभग्न कियाश्रमथा | 
जल प्राकृत बिस्व का विश्रम श्रौ रथा सात्विक जीवन का क्रम था | 
महिमा बन-बास को थी तब ओर, प्रभाव पवित्र श्रनूपम था ॥। दी 


D 
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रत्नाकर 

[ सं० १९२३-१९८९ ] 

जगन्नाथदास रत्नाकर का जन्म काशी में उचे वैश्य घराने में R 

था। ये फारसी तथा हिन्दी के अच्छे विद्वान्‌ थे, बी० ए० पास भी | 

वे बहुत दिनों तक महारानी अयोध्या के प्राइवेट सेक्रेटरी थे | कलकत्ता 

साहित्य-सम्मेलन के सभापति हुए थे। ये ब्रजमाषा में कविता ዊሽ 

थे। इनकी भाषा बहुत ही प्रांजल, सुव्यवस्थित और शुद्ध होती ] 

ये)ब्रजभाषा के अन्तिम महान्‌ कवि हो गये हैं। इन्होंने बहुत Q 

कविता, लिखी हैं जिनका संग्रह रत्नाकर नाम से प्रकाशित हुआ है 

इनकी रचना में ओज भी बहुत है। इनकी कविता ITNE यसर 
से अलंकृत है । ` E 

आपकी एक रचना उद्धवशतक है । श्रीकृष्ण मथुरा चले गये गे 

ओर उनके प्रम में निवासी व्याकुल थे तब श्रीकृष्ण ने उद्धव को AR 

“का हाल-चाल लेने को भेजा | यहाँ उद्धव आये और सबसे बातें हुईं, 

फिर आप मथुरा लौट रहे हैं। जिस कठिनाई से आप चले और जिव 

2 वस्था में मथुरा लौटे उसी प्रसंग के ये छन्द हैं । | 

वर्णन बहुत मार्मिक, करणारसपुर्ण है। छत्दो मे प्रवाह हे । शोक शे 

हज के पेड्‌-पौधे भी गोपियों से आत्मभावापन्न हो गये हैं। पदयोजना 

बड़ी मधुर है, कल्पना दुरूह नहीं | 


उद्धव का मथुरा लौटना 
~. पाई जित तित है बिदाई हेत ऊधव की, 
>, गोपी भरी श्रारति संभारतिन सांसुरी | 
TR रतनाकर मयूर पच्छ कोऊ लिये, | 
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(८४६) ) क, 
_ भाव क्षरी कोऊ लिये रतिर सजाव दही; 8. š 
८ कोऊ मही मंजु दाबि दलकति पांसुरी | 


पीत पट नन्द जसुमति नवनीत नैया, 
कीरति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी ॥१। 


| D 


कोऊ जोरि हाथ कोऊ नाइ नम्रता सो माथ, 
भाषन की लाख लालसा सौ नहि जात है; 


कहै रतनाकर चलत उठि ऊधव के, 
कातर = प्रेम सौ सकल महि जात है É 
सबद .न पावत सो भाव उमगावत जो, : ८ 
o ` ताकि በ፳ ठगे,से ठहि KA 
रंचक हमारी. सुनौ. रंचक हमारी सुनौ, : : 
na ፒና हमारी सुंतौः-कहि सही जात है परी! 


कोऊ चले काँपिं'संग-कोऊ उर-चाँपि चले, _: 

कोऊ चले ጁ፳ፍ श्रलापिः हलबल से। 
कहे .रतनाकर.सुदेस तजि कोऊ: चले, £ ३ 
o -कोऊः चले कहत: संदेस -श्रविरल से L 


ग्रास चले कांह के सु काहू के उसांस चले, 
०7! „ ፪፪ के दिये 2:2፻፪፪(8:2ና हल से । 
ऊधव के चलत... चलाचल..चली सो चल, .. 


` ' 


? r ४ २५ ገ १४ iS iw ; “PES से! 
अचल. चले. श्रौर ग्रचले हु भये चल से ॥र ° 


गोपी, रंवाल; नाद जसुदा UH बिदा ह्व 2545 ሠ... 
| $ saña (साय Argoat SIRI ° 

= कहे रतनाकोर :संभर सारथी]; पे. SaS : 
ट (५३ सिधि सधिष kana Dipa स SGWngbtri ; 
a) A e ~ 
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NGAM की कूल की कलिन्दी की रुएँदी दसा; 
"देखि देखि भ्रांस श्रौ उसांस उमगत है। 
रथ ते उतरि पथ पावन जहाँ ही तहाँ, 
विकल बिसरि धूरि लोटन लगत है॥४॥ 


चलत चित पारद की दम्भ कुंजली के दूरी, 

ब्रज मग ፳፪ प्रेम मूरि सुभ सीली लै। 
कहे रतनाकर सु जोगिन विधान भावि, 
. अमित प्रमान ज्ञान गन्धक गुनीली < | 
जारि घट अन्तर ही ग्राह धूम-घारि सव, 
, गोपी बिरहागिनी निरन्तर जगीली लै। 
ग्राये लोटि लज्जित नवाये नैन ऊधी भ्रब, 
 सबसुख साधन को सूध सो जत लै ॥५॥ 


ል 
१० 


कहे रतनाकर ቫጣሻ गुन गौरव श्रो, 
गरब गढी को परिपुरन पतन लै। 
छाये नैन नीर पीर कसक कमाये उर, 
दीनता श्रधीरता के भार सो नतन लै || 
ሚኣ TORP 
; प्रम रस रुचर बिराग तूमड़ी में पूरि; 
ज्ञान गृदड़ी म॑ भ्रनुराग सौ रतन लै॥ AF 


7 ` TR दोरि पौरि लो भ्रवा सुनि ऊधव की, 
2 श्रौर ही बिलोकि दसा हग भरि लेत ፪ | 
">. कहै रतनाकर धिलोकि बिलखात उन्हें, 
` ˆ येऊ कर कापत करेजै घरि लेत 5 || 
श्रावति कछकि पछबे ጃቫ! क हब की मन, 
© CC-0. Mumet ह दी दौर eop ከ 
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आनन उदास सांस भरि उकसौ ë कर, 


2 सोहै करि नैननि निचौहै करि लेत है ॥७॥ 


प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, 
थाके shr नैननि सिथिलता सुहाई है | 
፳፪ रतनाकर यौ आवत चकात ऊधो, 
मानौ सुधियात कौऊ भावना भुलाई ë ॥ 
घारत घरा पै ना उदार अति भ्रादर सो, 
सारस बहोलिति जो ጃጃ श्रधिकाई है | 
एक कर राजै नवनीत जसुदा कौ दियो, r 


एक कर बंसी बर राधिका पठाई है usu , ` 


ब्रज रजरंजित सरीर सुभ ऊधव को, 
घोइ बलबीर ዥ श्रधीर लपटाये लेत । | 


कहैं रतनाकर ጂቫቫ मद माते हेरि, 
थरकति aig थामि थहरि थिराये लेत N 


कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, 3 
` छलकनि चाहि पलकनि पुलकाये लेत | 


परत न देत एक बूंद पुहुमी को कोछि, š 
पोंछि पोंछि पट तिज नैननि लगाये लेत uen 
आंसूनि की धारश्रोर उभार को उसांसनि के, 
तार हिचकीनि से तनिक उरि लेन देहु । 
58 रतनाकर फूरन देहु बत रच መረጋ 
` भावनि के विषम प्रपंच सरि लेन देहु॥७ ? 
आतुर ह्लं ग्रौर हु न कातर बनावौ नाथ 


0१ 


QC ( ६२ `) 


(कहत श्र है कहि श्रावत जहाँ लो सबै : 

नैकुं थिर कढत करेजौ कारि लेन देहु ॥१-॥ 
रावरे पठाये जोग देन कौ सिधाये हुते 

ज्ञान गुन गौरव के भ्रति उदगार ሻ | 
कहै रतनाकर पै चातुरी हमारी सबं 

कित धो हिरानी दसा दारुन अपार में ॥ 
उड़ि उघरानी किघौं ऊरध उसासत्ति में 

बहि धौ बिलानी कहं ग्रासून की धार मैं । 


चूर ፳ गई घौं भूरि दुख के दरेरनि मैं 
५ छारह् गई धौबिरहानल को झार में ॥११॥ 


१०००, 
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Hi | W. हरिओध 
[ सं० १९२२-२००३: | 
उरिऔधजी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामावाद कसते में हुआ 
था। इन्होंने हिन्दी मिडिल पास कर नारमल परीक्षा पास की और 
अध्यापकी आरम्भ की। आपने घर पर संस्कृत 
भी पढ़ी। वाद में आपः कानून-गो हो गवे । 
पेंशन लेने के बाद आप काशी हिन्दू विश्वविद्या- 
लय में हिन्दी के प्राध्यापक हो गये। आपका 
सम्पर्क सिवखों के गुरु शाहजादा वावा छुभैर 
सिंह से mi वही आपके काव्य ና 2 ፳፪ 
भारतेन्दु के समकालीन थे। .“हरिऔध ' जो 
|, आपका उपनाम है। आपका पुरा नाम अयोध्या 
सिंह उपाध्याय है। आप सनाढ्य ब्राह्मण थ। 

आपके पितामह सिक्ख हो गये थ | 

हरिऔद जी ने -आरम्भ में ब्रजभाषा में रचना आरम्भ का! लेकिर 
समय के प्रभाव से, युग की पुकार से आपने खड़ी भाषा में रचना आर्म 
की । आपने पहले-पहल खड़ी बोली में प्रबन्ध-काव्य प्रिय प्रवास! लिखा । 


इसमें कृष्ण-कथा को आपने नया रूप “दिया और कृष्ण को लोकनायक ` 


और जनसेवक के रूप में चरित्र किया है | . यह पुस्तक महाकाव्य को 

श्रेणी की है । पहले-पहल वर्णवृत्तों में खड़ी वोली में इतना वड़ा प्रबन्ध” 

काव्य लिखा गया । : खड़ी वोली होने पर भी भाषा बहुत मधुर और सरस 

፳ ! यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई और आज तफे साहित्य ञ्जी इसे आदर 

की दृष्टि से देखते हैं। अनेक वणिक छंदों का इसमें प्रयोग कियारा ፪ሀ 
हरिओध जी मुहावरेदार कविता लिखने में भी बहुत पढ़ थू । आपकी 


रचनाएँ प्रिय प्रवास. के अतिरिक्त 'वैतेही-वनवास', 'पारिजात' हैं। 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 
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“रस बूज्ञश' ६जभोषा की कविताओं का संग्रह है। इसके अरि: 
चौपदे, चुभते चौपदे, बोलचाल इन्हीं मुहावरेदार कविताओं का ካኳ 
इनकी रचना दो शैलिओं में होती थी । विशुद्ध संस्कृत में : 
शब्दों वाली 58 प्रिय-प्रवास और चलती बोली में जैसे चौपदे w 
यह अच्छा लिखते थे। 


नीचे का पहला अवतरण प्रिय प्रवास का है। वसंत में रे 
वर्णन ፪ | दूसरा अवतरण उसके चौपदों में से हे। -वसंत का 
मनोहर है। चोपदों में भी मुहावरों की छटा पठनीय है | 


वसंत दृश्य 


५ विमुग्धकारी मधुमास मंजू था, 
वसुधरा थी कमनीयतामयी। 
विचित्रता साथ विराजती रही,” 
se, बसत वासंतिकता वनांत. में॥ १॥ 
नवीनभूता वन की विभूति में, 
७ . विनोदिता बेलि . विहंग-वृद में । 
`. अनूपता व्यापित थी. बसंत की, | 
.. निकुंज में कूजित कुंज ዓሻ में॥ N 
' प्रफुल्लिता कोमलः पल्लवा न्विता, 
| . मनोज्ञता मूर्ति नितांत रजिता | 


Q. 


r | 


ER ११ ጠብ > मकरंद मोदिता, ገ 
हि प्रकोलिता 7 कोकिल काकलीमयी ॥ 5 ዘ 
~... निसर्ग ने, ,सौरम नें, पराग ने, | 


`,  पदान की थी भ्रति कांत भाव से। 
GMT को, पिक को, मिलिद को, ፡ | 
' | 5660 | M is u ERI TAN aran Enion DHA ESA हरां | 
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„ वसंत की. भाव भरी विभूति सी;००  ” 


रौँ 
ር 
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(६५ ) ° )) 


. मनोज को मंजुल पीठिका समा । 
लसी कहीं थी सरसा सरोजिनो 
कुमोदिनी मानस मोदनो कहीं ॥५॥ 
नवांकुरों में, कलिका भ्रनूप में, 
नितांत न्यारे फल पत्र पुज में।' 
निसगे द्वारा सु प्रसूत पुष्प में, 
प्रभूत पु जीकृत थी प्रफुल्लता ।। < H 


विमुग्धता को वर रंग भूमि सी, T 


प्रलब्धता केलि वसुघरोपमा। ०१ 
मनोहर थीं तरु डालियाँ महा 

नई कली कोपल कोमलीं भरी ॥ M 
अन्यूनता दिव्य फलादि की, दिखा, 

महत्व S गौरव, सत्य त्याग का। 
विचित्रता से करती प्रकाश थी, 

स पत्रता पादप पत्रहीन थी॥ ८॥ 
वसंत माधुय्ये विकाशर्वाद्धनी 

क्रियामयी मार महोत्सवांकिता | 


सु कोपलें थीं तरु श्रंक में लसी, 
स श्रंगरागा अनुरागा रंजिता॥ ll 


a 


Ë 2 
नये नये पल्लववान ሻኛ में, - መሙ 


* प्रसून में ग्रागत थी श्रपू्वता। «७ | 
वसंत में थी श्रधिकांश शोभिता 


CC-0. Mumukshu प्विकार्तस सी dahi sen लिहातत्र2१॥१/९७४७॥१०॥ 
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ኒ s 2 ॥ 
Mi १६) ; 
Ct कपः ; 
प्रतार में औ कचनार में बसी कै 
ललामता थी ग्रतिही लभावनी। 


| „बड़े लसे लोहिता रंग पुष्प में 
पलाश को थी अपलाशता ढकी ॥११॥ 


प्रसादिका लोचन सौरभों भरी 
वसंत वासंतिकता विभषिता। 
+ - विनोदिता हो बहु थी विनोदिनी, | 
ር. प्रिया समा मंज प्रियाल मंजरी ॥१२॥ 
५ दिशा प्रसन्ना महि पुष्प संकुला 
नये दलों पूरित पादपावली। 
፣ „तरत में थी लतिका स यौवना. “ 
श्रलापिका पंचम तान कोकिला ॥१३॥ 
i अनूप स्वर्गीय सुगधि: में. सना 
A सुधा बहाता -धमनी समह Ñ | 
+ - समीर आता, मलयाचलांक से 
किसे बनाता न विनोद मग्न था | १४ 
प्रसादिनो पादप गंधवधिनी 
विका सिनी पुष्प, लता विनो दिनी । 
श्रलौकिकी थी मलयानिली क्रिया 
። ० वियोहिनी चित्त बिहुंग मोदिनी ugun 
e ጻ वरात शोभा प्रतिकूल थी. बड़ी 
वियोगमग्ना ब्रज भमि के लिये । 
, COFO vu 8A अकी ८० यीए॥2०० by ००भाष a 
“विकास पाती वन पादपावली ॥ १६॥ | 
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EN, उरो को दहती श्रतोव थी? O 


J 


f 2 ኣ ~ 
( ६७ ) १ reel, 


ያ ፳ 


शिखाग्नि तुल्या तरुपुज्ज कोपलें । 
अनार शाखा कचनार डार थी, 
प्रतप्त श्रृंगार श्रपार पूरिता ॥१७॥ 


नितांत ही थी प्रतिकूलतामयी, 
प्रियाल को प्रीति निकेत मंजरी । 
बना ग्रतीवाकुल म्लान चित्त को, 
विदारता था तह कोबिदार को ॥ १८ 
भयंकरी व्याकुलता -प्रसूतिका, ¢ 
सशंकता वर्धिनी मोदनाशिनी। ? | 
गतीव थी रक्तमयी श्रशोभना, b 
(लाश की पंक्ति पलाशिनी समा ॥१९॥ 


9 


इतस्ततः आंत समान घूमती, 
प्रतीत होती श्रवली मलिंद की। ኙ፡ 
विदूषिता हो अति थी कलंकिता, 
अलौकिकी कोकिल कांत कठता ॥२०॥ 
प्रसून की मोहकता सनोज्ञता, 0 
नितांत थी अ्न्य-मनस्कतामयी | 
न वाँछिता थी न विनोदनीय रि क 
लयानिलीयता ॥२ 
ग्रमानिता हो ATANG | 


बड़े यशस्वी वृषभान्‌ गेह के, 7 መጋ 
समीप थी एक विचित्र वाटिका ॥' C 
नळ ऊधो इसमें | gedio ' दिनों ፣ ` 
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: "७ ፳፻፪ को पा यह शांत वाटिका, . 
स्वभावतः कांत नितांत थी हुई। ४ 
परंतु होती उसमें स-शांति थी, | 
विकाल की कौशलकारिणी क्रिया ॥२३॥ 
शनेः शनेः पादप पुञ्ज कोपलें, 
विकास पा के करती प्रदान थी [ 
स आतुरी रक्तिमता स्वकीय को, 
प्रमोदनीया कमनीय ण्यामता ॥२४॥ 
र अनेक ग्राकार प्रकार से मनो, 
४ प्रकाशती वे यह गुढ़ मम्मे थी। 
नहीं रंगेगा वह श्याम रंग में, 
न ፳ሺ में जो अनु राग में रंगा ॥२५॥ 
चौपदे 
° [Í १ ] 
ग्राम. बोरे बही बयार बसी, 
सज लताएँ हरी भरी डोली | 
बोलबाला बसन्त का होते 
खिल उठी बेलि, कोयले बोली॥ : 


[ २ | 
- 6 भांवरे बार बार भर भोरे 
an फूल की देखकर फबन भले। 
८ कोपलें देख कोयले ककीं 
ርርጩ. Mumukshu PSS कच्चा खिलमएमकमलाफले by eGangotri | 
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፡ ) 
i & ३ | i 3 ] I ç 25 
^ 5 लुभाती दिल भला किसका नहीं, 
लहलहाती बेलि फूलों को मह॒क, 
शज भौंरों की तितलियों की ሻሸ 
कोयलों की कूत्न चिड़ियों की चहक | 
Re 
है फबे आज बेल बूटे भी, 
झाड़ियों पर लसी लूनाई है 
दूब है पर श्रजब छटा छाई, 


फूल सा घास रंग लाई है! ह 
[ u ] ን 4 
लस रही है पलास पर लाली 


या घिरी लानरी बबूलों से। 
हैं लुभाते किसे नहीं सेमल, f 
लाल हो लाल लाल फूलों से ॥ 


[<] ३ 
पर गये पर बहार सामौसिम, . 
क्यों न ग्रपनी बहार दिखलाल। 
लहलही बेलि चहचहे खग के, &् 
डहडहे पेड डहडही डाले ॥ 


ጋ 
[ Š] 
न EO š ७ ७ 
आज काँटे बखेर कर जी हे. Se 
= , फल भी हो गया कंटीलाहै। ,८ ०» 
चिटकती देखकर गुलाब कली, . 9 
CC-0. Mumukshu कळस वितु हा डील है... ከሃ eGarfdotri . 
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[PAS]. ና - 
फूल है घूम घूम चूम रही, 

हे कली को खिला खिला देती । 

है महक से दिशा-महकती सी, 

है मलय पौन मोह दिल लेती lI 


bee 
ቭ ቹፒ भुककर झिकककर WAT 
भौंर करके भौर हैं रस ले ፲፪ 
फूल का खिलना विहँसना बिलसना, 
दिल ጂቫሻ देख हैं दिल दे रहे ll 
|! | 
टूटना जब कि चाहिए था जाल, “ 
तव गया और भी जकड जंजाल ॥ 
बढ़ गई और भी सुखों की भूख, 
š ` जब कि खिचड़ी हुये हमारे बाल॥ 
pasera] 
रंगरलियाँ सना जनम खोया, 
Q रंग लाती रही समझ मोटी | 
तव खुलो आँख भ्रोर सुध श्राई, 
जब कि ली काल ने पकड़ चोटी ॥ 
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जयशंकर “प्रसाद! का जन्म काशी के . प्रसिद्ध ताम्वूल के व्यापारी 
सुंघनी साहु के घराने में हुआ था। स्कल में आपकी शिक्षा कम हुई । 
घर पर. ही आपने संस्कृत, हिन्दी तथा अंगरेजो की शिक्षा प्राप्त की । 


जयशंकर प्रसाद 


[ सं० १९४६-१९९४ ] . 


वाल्यावस्था से ही आपको कविता करने की रुचि थी । आपने ፲፪ 


में रचनाएँ आरम्भ कीं, किन्तु आगे खड़ी वोली में करने लगे | आपने 
भारतेत्द के पश्वात्‌ (हिन्दी में नाटकों का सर्जन आरम्भ किया। आपके 
नाटक ऊँची श्रेणी के, भारत के अतीत गौरव को जाग्रत करनेवाले हैं U + 
आपने उपन्यास तथा. कहानियाँ भी. लिखी हैं। बहुत से गेतों के अति- 
रिक्त अ.पने कविता की: एक सुन्दर पुस्तक 'आँसु' तथा एक प्रतन्ध काव्य 
कामायनी?! लिखी है जो “मङ्गला प्रसाद पारितोषिकः से पुरस्कृत हैं । 
आप हिन्दी कविता में उस शैली के प्रवतंक माने जाते हैं जिसे छायावाद 


कहते हें | 


१ यहाँ उद्धृत कविता प्रसाद जी के नाटक 'स्कन्दगुप्त' से ली गई है । 
विजय के समय विजयी लोग आनन्दोहलास में. अपने देश के प्रति यह 
गीत गाते हैं। भारत के प्राकृतिक सौन्दथ॑ का “संकेत करते हुए हमार 
प्राचीन गौरव तथा संस्कृति का स्मरण कवि Ñ कराया है ቦኮ प्राचीन ጃውጅ " 
हास का भी “दिठ्दशेन हो गया है, हमारे जातीय गुणों qrea sr 
डाला गया है। कविता में गम्भीरता है और भावों का स्तरू व्हुत ऊँचा 
है q mushu "३7 “९०१ DANG AN ርዮ ሞተው ው 
हमें विशुद्ध प्रांजल हिन्दी का प्रयोग मिलता है। ^ 
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दूसरा अंश महात्मा गौतम बुद्ध ने सारनाथ में वरुणा की कछार š 
जो संदेश दिया था, उस संबंध में है । दोनों रचनाएं हमारी भारतीय 
संस्कृति को द्योतक ፪ | प्रसाद बहुत बड़े भारतीय कवि हैं | 


< सारतवष 

हिमालय के आँगन में उसे, प्रथम किरणों का दै उपकार 
उषा ने हँस, भ्रभिनन्दन किया और पहनाया हीरक हार] 
जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक | 
व्योम तम पु ज हुआ तब नाश, अखिल संस्सृ हो उठी maya | 
विर्मर वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। 
सप्तस्वए 8538፳ጂ में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत ॥ 
बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर भेल प्रलय का शीत। 
अरुण केतन लेकर निज हाथ, वर्ण पथ में हम बढ़े ग्रभीत | 
सुना है दधीचि का वह त्याग, हमारी जातीयता विकास। 
धुरन्दर ने पवि से है लिखा प्रस्थियुग का मेरे इतिहास ከ 
सिन्धु qr विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह | 

रही ग्रभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह॥ 
TA का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि, कर दी बन्द। 
፪ሽ ने दिया शान्ति सन्देश, सुखी होते देखकर श्रानन्द/॥ 
विजय केवल लोहे की नहीं, धम्म की रही धरा पर धूम | 


भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम॥ 


यवन को दिया दया की दान, चीन की मिली धम्म की इष्टि | 


मिलो थिन NAT- A को रत्न, शोल की सिहल को भी सुष्टि॥ 
किसी का «हमने छीना नहीं, प्रकृति का “हा पालना यहीं। 
हमार, 86:3 808. ል धप ኻጃኛስ 
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जातियों क उत्थान पतन आँधियाँ, भट्टी,” प्रच॑3>समीर । 
፳፪ देखा, झेला. हँसते, प्रलय में पले हुए वीर्‌। 
चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा सम्पन्न । 
हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न ॥ 
हमारे संयम में था दान, भ्रतिथि थे सदा हमारे देव। 
वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। 
वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। 
बही है शान्ति, बही है शक्ति, वही हम दिव्य आय सन्तान | 
जियें तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हषं। 
निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवषं N 
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वरुणा को शांत कछार 


अरी वरुणा की; शांत कछार . न 

तपस्वी के विराम का प्यार ° 
सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। 
जगत नश्वरता के लघुप्राणं, लता पादप सुमनों के पुज ॥) 
तुम्हारी कुटियो में चुपचाप चल रहा था उज्ज्वल व्यापार | 
स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि, गुजँता था जिससे संसार ከ 
तुम्हारे कुंजो में तल्लीन, दर्शनों के होते थे वाद" 
देवताशों के प्रादुर्भाव, स्वर्गं के >स्वप्नों क्ले संवाद ॥० 
स्निग्ध ठरू.की छाया में बैठ, परिर्षदें करती थीं सकिवारे ।. 
भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कित ना हे अधिकार | 
छोडव फिका TA rca, ताल, बहु प्यार ! ° 
पिता का वक्ष भरा वात्सल्य पुत्र का शशव सुलभ <q TTU 


८ \ 


ር ( f As | x 
=s का करके सत्य निदान, प्राणियों का करे š 
' सुति भ्रारण्यक संवाद, तथागत श्राया" तेरे छा, 


र| 
-qaa जल की वह शीतल बाढ़, जगत को ज्वाला करती 


शाप 
तिमिर का हरने को दुखभार, तेज भ्रमिताभ अलौकिक कांत | 


देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पकार! 
तोड़ सकते, हो तुम भव बंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। 
छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पद से लो सुगति ፳8ፌ; 
दुःख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार] 
` विशव मानवता का जय घोष, यहीं पर ፪ቫ፲ जलद स्वर मे 
'मिला था वह पावन आदेश, ጃቫ भी साक्षी हैं रविचंदर 
“तुम्हारा वह ग्रभिनंदन दिव्य, और उस यश का विमल प्रचार! 
सकल वसधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। 
-आज कितनी शताब्दियों बाद, उठी, ध्वंसो में वह भंकार 
-अतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्व वाणी का बने बिहार! 


प्ररो वरुणा की शांत कछार | 
तपस्वी के विराग का प्यार ॥ 
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मेथितीशरण गुप्त. 
[ जोबित] . | 

मैथिलीशरण गुप्त का जन्म संपन्न कुल में झाँसी जिले के चिरगाँव में 
हुआ था । आपके पिता जी भी कविथे। उनका भी प्रभाव इन पर 
पड़ा। खड़ी वोली की कविता जिस समय ሻሸ काल में थी आपका 
आविर्भाव हुआ | आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी से आपको बहुत प्रोत्साहन 
मिला और उस युग में 'सरस्वती' में आप वरावर लिखा करते थे। उस 
समय 'भारत-भारती' लिखकर आप भ[रत-विख्यात हो गये । इसमें भारत 
के अतीत तथा वर्तमान का चित्रण ओजपूर्ण भाषा में "किया गर्या हैं । 
राष्ट्रीय जागरण में उसने बहुत सहायता की ॥ 5 ; 

आप प्रवन्ध-काव्य बहुत अच्छा लिखते हैं।. आपकी रचनाओं में 
घटना का वर्णन तथा भावाभिव्यंजन दोनों विशेषरूप से पाये जाते हैं। 
आप सभी रंसों का परिंपाक सुंदरता से करते हैं। आपकी भाषा शुद्ध, 
सरल और व्याकरण-सम्मत होती है। आपकी एक और विशेषता है. 
समय के अनुसार आपकी शैली. ሻ परिवर्तन होता गया-है.। ययद्रथवध, 
साकेत, यशोधरा आपके - सुन्दर प्रवन्ध-काव्य हैं | आपकी तीस-चालीस 
छुस्तकें हैं । fo ርር መ 

» नीचे जो अवतरण दिये. जाते हैं वे साकेत के हैं। पहला अवतरण 
वह. है ዛና सीताजी चित्रकूट में एक. वृक्ष के. नीचे बैठी हुई गा रही हैं | 
रामचन्द्र .उन्हे देख रहे हैं | वनस्थली में यशस्वी. सीता की. छवि का वर्णन 
तथा.उनके गान में भोवों की अंभिव्यक्षित कवि से सुन्दरता (और कुशलता 
से की š । 59፲ गीत उमिला के मुख से गवाया गया है.। PANA 
उमिला ने ag गाया है। प्रकृति के सौंदर्य, को कवि ने sa के मनो; 
GEN से/मिलांबा êShawan Varanasi Collettion. Digiized ከሃ eGangotri 


9 


` 3 ३ 


x 


9 


QC r ( ७६ ) 


r 
^” “0 बनमेसीताजी 
तरुतले बिराजे हुए, शिला के ऊपर, 
कुछ टिके, धनूष की कोटि टेक कर भू प्र१ 
निज लक्ष सिद्धि सो, तनिक घृमकर far 
जो सींच रही थी पर्णकुटी के बिरछे॥ 
उन सीता को, निज मूर्तिमती माया को, 
प्रणयप्राणा को ग्रौर कान्तकाया को 
यों देख रहे थे राम अटल ग्रनरागी 
योगी के ग्रागे श्रलख जोति ज्यों जागी ॥ 
aE ग्रंचल पट कटि में खोंस, कछोटा मारे, 
सोता माता थी आज नई छवि घारे: 
थे ग्रंकुर हितकर कलश पयोधर MATA 
जन मात्‌ गवमय कुशल बदन भव भावन H 
पहने थीं दिव्य दुकल अहा, वे एसे३ 
~ उत्पन्न हुआ हो देह संग हो जंसे॥ 
कर, पद, मुख तीनों aga श्रनावृत पट से ५ 
थे पत्र-पु'ज में अलग प्रसून प्रकट से ॥ 
कन्धे ढक कर कच छहर रहे थे उनके!  : 
रक्षक तक्षक से लहर. रहे थे उनकेष 
मुख घम-बिन्दु-मय ओस-भरा ग्रम्बज-सा। : 
. पर कहां कंटकित नाल सुपुलकित भज सा ॥ | 
पाकर विशाल कच भार एड़ियाँ dadhi 
x (तब नखज्योति मिष, मृदुल अंगुलियाँ:हँसती ॥६ 
पर पग उठने में भार उन्हीं 
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ብት ጃ፳፳የ" एडियों से सुहाग-सा मेडता ॥ | 
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क्षोणी पर. जो निज छाप छोड़ते चलते i “० 
पद-पद्मों में मंजीर-मराल मचलते | 
रुकने रुकने में ललित लंक लच जाती। 
पर भ्रपनी छवि में छिपी श्राप बच जाती ॥ 
तनु गौर केतको कुसुम कली का गाभा। 
थी ጃቫ सुरभि के संग तरंगित ጃጁ || 
AA से भूषित कल्प लता-सी फनी । 
गाती थीं TATA गान भान-सा भली ॥ 
निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया | 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया ॥ 


सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर हैं। ० 4 
देते आकर आशीष हमें मुनिवर ፪ || S 


धन तुच्छ यहाँ, यद्यपि असंख्य ग्राकर ፪ | 
पानी पीते मृग सिह एक तट पर हैं॥ 
सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया। 
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया॥ “ 


क्या सुन्दर लता-वितान तना है मेरा। 

पुजाकृति गुजित कुंज घना है ATN 

जल निर्मल, पवन, पराग सनाहैमेराा ? 
° ढ़ चित्रकूट sç दिव्य बना है मेरा || 

प्रहरी निर्भर, परिखा प्रवाह को काया। 

मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया ॥ 


3 


्रौरों के हाथों यहाँ नही पलती 
अपने' पैरों पर खड़ी श्राप चलती g ከ“ 
श्रमवा रबिन्दफल स्वास्थ्य शक्ति जलती Š 
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" तन्‌ लता सफलता स्वादु भ्राज ही ग्राया। a 
मेरो कुटिया में राज-भवन मन भाया॥ 
जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते हें । 
जी भर के उनको देख जुड़ा जाते हैं॥ 
जब देव के देवर विचर-विचर ፳፲ ፪ | 
तब नित्य नये दो-एक द्रव्य लाते हैं॥ 
उनका वर्णन ही बना विनोद सवाया। 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया M 


T ATAN कलापि, निज चन्द्रकला दिखलाग्नो | 
`> कुछ मुझसे सीखो और मुके सिखलाग्नो ॥ 
गाग्रो पिक मैं ग्रतुकरण करूँ, तुम गाग्रो | 

स्वर खींच तनिक यों उसे घृमाते जाग्रो ॥ 

शुक, पढ़ो मधुर फल प्रथम तुम्हीं ने खाया ! 

मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया॥ 

Ee प्रयि राजहंसि, q तरस-तरस क्यों रोती | 

तू शुक्ति वंचिता कहीं मैथिली होती ዘ 

तो श्यामल तनु के श्रमज बिन्दुमय मोती | 

c निज व्यजन पक्ष से तू श्रैको सुध खोती ॥ 
जिन पर मानस ने फ्झ रूप मह बाया | 

| मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया॥ 
प्रो निकर, झरझर नाद सुना कर भड तू | 
— एथ के रोड़ीं से उलभ- सुलभ, बढ़ AF तू [| 
८ > श्रो उत्तरीय, उड़, मोद पयोद, घृ मड ፳| 
८ हम पर गिरि गद्गद भाव, सदैव उमड़ तू ॥ 


जीव गा | 
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: सा कट्या मे राज-भवन मन भाया ॥ | 
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“ማሸ भोली कोल किरात भिल्ल बालाग्नो । : 
मैं ग्राप तुम्हारे यहाँ ग्रा गई, ጃጃ N 
मुझको कुछ करने योग्य काम बतलाओं | SANG 
दो ग्रहो, नव्यता श्रौर भव्यता पाश्रो॥ ,”, {म ` 
लो, मेरा नागर भाव भेट जो लाया। Z 82 .- 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया॥ =... 


सब ओर लाभ ही लाभ बोध विनिमय में । : 
उत्साह मुझे है विविध वृत्त सँँचय में ॥* . ' 

तुम श्रद्धं नग्न क्यों रहो अशेष समय में |. : . 

आओ, हम काते बुनें गान की लय में ॥ ५ » . #& 
निकले फूलों का रंग, ढंग से ताया। ', - 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन HAT I 


(ኘ 


१ 


गीत ን 


सखि, निरख नदी की धारा। 

| ढलमल ढलमल चंचल, ग्रंचल झलमल झलमल तारा 
निर्मल जल ग्रन्तःस्थल भरके, 
उछल उछल कर, छल छल करके, 

थल थल तरके, कल कल धरके, ፡ 
, बिखराता है पारा! 

सखि, निरख नदी की घारा। ሬ፦፦ 


LG ። ፳ ዓሩ” री 
लोल लहरियां डोल रहो हैं, $ 
CC-0 नि ऽ ज्ोल रही Baon Digitized by eGanggtri 
इंगित ही में बोल रही हैं = 
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मुखरित कूल किनस्रा। | 
सखि, निरख नदी की घारा। 
ቫፐ--ጃቫ፳ पाया वह सागर, | 
चली जा रही श्राप उजागर | 
कब तक mAT निज नागर 
ग्रवधि-दतिका-द्वारा ! 
सखि, निरख नदी को घारा। k 
मेरी छाती दलक रही हे, " 
मानस-शफरी ललक रही है, | 
लोचन सीमा छलक रही है 
| ቋሻ नहीं सहारा | 
सखि, निरख नदी की घारा। 
i 
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सुमित्रानन्दन पंत 


पंत जी का जन्म अलमोड़ा में कौसानी में हुआ था। आपको शिक्षा 
तथा काशी में हुई थी। आपने पहले छायावादी शैली अपनाथी- 
जिस शेली पर पल्लव, वीणा तथा गुंजन नाम के संग्रह प्रकाशित 
हें ॥ उसके पश्चात्‌ आपने यथार्थवादी कविता आरम्भ की जिनमें 
तथा समाज के जोवन का वर्णन आपने उस ढंग से किया जो उन्हें 
| x पड़ा। आपने पुनः अपनी शैली बदली और प्रकृति तथा सामाजिक: 
| वन का चित्रण करने लगे । E 
रा आपकी परावली बड़ी कोमल होती है। हिन्दी खड़ी बोली को 
NGT बनाने का बहुत श्रेय आपको है। आपकी पदावली मनोहर भी है | 
कोमल भी । आपकी कल्पना को उड़ान गम्भोर होती हे. किन्तु शुष्क 
| हि होती । भावों को चित्रित करने में आप बहुत कुशल ፳፪ sqa 
| क्तियाँ नयनाभिराम चित्र उपस्थित कर देती ፪ | मूलत: आप प्रकृति 
कवि हैं और आपने विचित्र रूप में उसकी तस्वीर खींची £ t 
፳፪ मनुष्य के वर्णन करते Š वहाँ प्रकृति के साथ उसका सामंजस्प भीः 
5 कर देते 5 | | 
नीचे उनके दो अवतरण दिये जाते हैं। पहली प्रार्थना है, दूसरे > 
ग्राम की छवि का वर्णन हे | ग्राम पहले कित अत्रस्था में थे 
अब वर्तमान सभ्यता में उनका क्या स्वरूप है यह बताया 
या है। ग्राम-जोवन में क्या दोष आ गये हैं इस पर दृष्टि डाली गयीः 
| आगे कवि ने संकोर्णता छोड़ कर विशाल fag का प्रेम बताया है।: 


७:4५” 


आपकी ሂጃ की संख्या अधिक हे । मुख्य काव्य येर » 
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वीणा, पल्लव, गुंजन, ज्योत्स्व।, ग्राम युग णो, स्त्रणंघूलि, म धुल्चाल, 
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f r< स्वर शस्य मंजरी मुकुट गणापह्रि वशिष्ट ከ š 
म वाग्युद्ध वीर क्षण शुद्ध धीर faa ra 
पिक-वयनी मधु ऋतु से प्रतिवत्सर अ्रभिनंदित, 
नव ma मंजरी मलय, तुम्हें करता ग्रर्पित, 
प्रावृट में तव प्रांगण घन गर्जेन से हर्षित, 
मकेत कल्पित नव हरित प्रहारों में पुलकित | 
शशि मुखी शरद करती परिक्रमा कुन्द स्मित, 
वेशी में, खोसे काँस, काँन में कुई लसित, 
हिम तुमको करता तुहिन, मोजियों से भूषित, 
| बहु सोन कोक युग्मों से तब सरि-सर कूजित। 
अभिराम तुम्हारा बाह्य रूप मोहित कविमन, - 
नभ के नीलम संपुट में तुम मरकत ዛሻበዛቸዛ 
पर खोल भ्राज निज ग्रंतःपुर ቹ पट गोवन, 
चिर मोह मुक्त कर दिया देव, तुमने यह जच । 
१? रामराम। 3८ ; 
हे ग्राम देवता, ጄጄ घाम ! 
तुम स्थिर परिवर्तेन रहित कल्पवत एक याम, 
जीवन संघर्षण विरत प्रगति पथ के विखम, 
शिक्षक तुम, दस वर्षों से मैं सेवक, प्रणाम । 
कवि अल्प उड़प मति, भव तितीषु -दुस्तर अपार 
कल्पना पुत्र मैं, भावी द्रष्टा, निराधार, 
सौन्दर्य स्वप्न चर-नीति दंडधर तुम उदार, 
चिर परंपरा के रक्षक, जन हित मुक्त दार 3 
दिखलाया तुमने, भारतीयता, का स्वरूप, 
जन मर्यादा का खरोत शून्य चिर अन्ध + कूप... e 
जग से श्रवोध जानता न था मैं छाँछ चूप, ` 
CC-0. Mh पान FREESI! k i जीरा कता otri ° 
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። जग के उवंर आँगन में ጉ 
बरसो ज्योतिमंय जीवन ! 
बरसो लघ्‌-लघ्‌ तृण तरु पर 
हे चिर अव्यय, चिर नूतन ! 
बरसो कुसूमों में मधु बन, 
प्राणों में ग्रमर प्रणय जन; 
स्मिति स्वप्न ग्रधर पलकों में, 
उर श्रंगों में qa यौवन ! 

| छ छू जग के मृत रज-कण 

z कर दो तृण तरु में चेतन, 

Š मुन्मरण बाँध दो जग का, 
दे प्राणों का आलिंगन ! 
बरसो सुख बन सूखा बन, 
बरसो जग-जीवन के धन! 
दिशि दिशि में ग्रौ, पल पल में 

बरसो संसृति के सावन ! 


= ग्राम देवता 
राम राम, 


हे ग्राम देवता, भूति ग्राम ! | 
उम पुरुष पुरातन, देव सनातन, पुणे काम ॥ 
शिर q शोभित वर छत्र तडित स्मित धनश्याम | 
EN ८ वेच पवन मर्मरित-व्यजन, अन्न फल,४ी ललाम ।। 
° तुम कोटि बाहु, वर हलधर कृषिवाहन बलिष्ट। . i 
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[र स्वर्ण शस्य मंजरी मुकुट गणप वशि DS 
„ वाग्यु& वीर क्षण शुद्ध धीर नित० कर्मनि | 
पिक-वयनी मधु ऋतु से प्रतिवत्सर अ्रभिनंदित, 
नव ग्राम्र मंजरी मलय, तुम्हें करता श्रपित, 
प्रावुट में तव प्रांगण घन गर्जन से हर्षित, 
मर्कत कल्पित नव हरित प्रहारों में पुलकित l 
शशि मुखी शरद करती परिक्रमा कुन्द स्मित, 
वेशी में, खोसे काँस, काँन में कुई लसित, 
हिम तुमको करता तुहिन, मोतियों से भूषित, 
बहु सोन कोक युग्मों से तब सरि-सर कूजित | 
ग्भिराम तुम्हारा बाह्य रूप मोहित कविमन, - 
नभ के नीलम संपुट में तुम मरकत शोभनु# 
पर खोल श्राज निज श्रंतःपुर के पट गोपन; 
चिर मोह मुक्त कर दिया देव, तुमने यह जन। 
` रामराम। i 
हे ग्राम देवता, रूढ़ि धाम | 
तुम स्थिर परिवतेन रहित कल्पवत एक याम, 
जीवन संघर्षण विरत प्रगति पथ के विस्म; 
शिक्षक तुम, दस वर्षों से मैं सेवक, प्रास | 
कवि अल्प उड़प मति, भव्‌ तितीषु -दुस्तर अपाण . 
कल्पना पूत्र मैं, भावी द्रष्टा, निराधार, 
सौन्दर्यं स्वप्न चर-तीति दंडघर तुम उदार, 
चिर परंपरा के रक्षक, जन हित मुक्‍त हार 3 
दिखलाया तुमने, भारतीयता, का स्वरूप, 
जन मर्यादा का स्रोत =शून्य चिर, र्थे कूप... 
जग से अबोध जानता न मैं ste चूप, * 
__ जूम युग-युग के जन-विश्वासों के जीण STI 
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` (यह वही' भ्रव घ ! तुलसी की संस्कृति का निद [स | 
` ` श्रीराम “यहीँ करते, जन-मानस मे” faa 
अह, सतयुग के खेंडहर का यह दयनीय हास! 
वह श्रकथनीय मानसिक दैन्य का बना ग्रास |! x 
ये श्रीमानों के भवन आज साकेत धाम | _ 
सयम तप के ग्रादशं बन गये भोग काम | 
ATU a सत्त्व यहाँ, पुजित धन, वश नाम ! 
यह्‌ विकसित व्यक्तिवाद की सांस्कृति राम | राम ! | 


श्री राम रहे सामंत काल के ध्रव प्रकाश 
पशु जीवी युग में नव कृषि संस्कृति के विकास, 
केर सके नहीं वे मध्य युगों का तम विनाश, 
रहे सदा जनता के तब से क्रीत दास | 
जन पशु युग ን. थे गण देवों के पूजित qrafa 
घी रुद्र चरों में कंठित कृषियुग' की उन्नति | 
श्री राम रुद्र की शिव में कर जन हित परिणति 
जीवित कर गये अहिल्या को थे सीतापति I 
ताल्मीकि बाद श्राये श्री व्यास जगत वंदित 
वह कृषि संस्कृति का चर्मोन्नत युग था निश्चित; 
„ बन गये राम तब कृष्ण, भेद मात्रा का मित. 
वभव युग की वंशी से कर जन मन मोहित । 

तब से उग युग के हुए चित्र पट परिवर्तित, 
तुलसी' ने कृषि युग मन ्रगुरूप किया निर्मित | 
खो, गया सत्य का रूप« रह गया नामामृत 
ርክ समाचरित 'वह सगुण बन गया आराधित | 
गत सक्रिय गुण वन रूढि रीति के जाल गहन- 


कृषि प्रमुख देश 
fCC-0. Mumukshu देश À «लिए हो गये, जहा dGangotri 
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न नहीं यंत्र जोवनोपाय के ग्रथ ,वाहर 

+ संस्कत के केन्द्र नव बग भ्रधिप जन साधारण ! 
उच्छिष्ट युगों का ग्राज सनातन ब्रज प्रचलित, 
बन गयी चिरंतन रीति नीतियाँ स्थितियाँ मृत | 
गत संस्कृतियाँ थीं विकसित वर्ग ब्यक्ति ग्राश्रित, 
तब वर्ग व्यक्ति गुण, जन समूह गुण भव बिकसित 
प्रति मानवीय था निश्चित विकसित व्यक्तिवाद, 
मनुजों में जिसने भरा देव-पशु का प्रमाद l 
जन जीवन बना न विशद, रहा वह निराह्लाद, 
विकसित नर नर अपवाद नहीं, जन गुण विवाद । > 
तब था न वाष्प विद्युत का जग में हुआ उदय: 
थे मन्‌ज यंत्र युग पुरुष सहस्र हस्त बल मय | 
प्रब यंत्र मनज के कर, पद बल सेवक समुदाय, 
सामन्त मान ጃጃ व्यर्थ-समृद्धि विश्व अविशय । 
प्रब मनष्यता को भौतिकता पर पानी जय, 
गत वर्ग गुणों को जन-संस्कृति में होना लख; 
देशों, राष्ट्रों को मानव जग बनना निश्चय, 
ग्रस्तर जग को फिर लेना बहिजगत आश्रय । 
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सुभद्रा कुपारी चौहान 


[ सं० १९६१-२००५ | 


सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में क्षत्रिय कुत में हुआ था। ' 
आएकी शिक्षा प्रयाग में हुई थी । आपकी रुचि आरम्भ से ही साहित्य 
छै ` की ओर थी । सावंजनिक कार्यों में आपका 
o GAA वहुत कुछ योगदान रहा है। आपके सामाजिक 
विचार बहुत उदार थे । आपका विवाह जबलपुर 
में हुआ था। वहीं आप अनेक बार जेल गयी | 
वहीं आप एम. एल. ए. भी थीं। किन्तु आपने 
साहित्य-सुजन नहीं छोड़ा। आपको दो बार 
हिंदी साहित्य सम्मेलन से सेक्सरिया पुरस्कार 
मिन्न चुका है | 


१" Gq शैली सरल होती थी | साधारण जनता भी आपको रचनाओं - 
से रस लेती थी | आप वीर-रस और वात्सल्य भावों की मर्मस्पर्शी <q | 
करती थीं । यहाँ आपने अपना क्षेत्र बनाया था । आपकी पुस्तकें मूकुल 
बिखरे मोती, त्रिधारा, कादंबिनी है । w 


A r e 


k = अवतरण दियी जा रहा है जो झांसीको राची लक्ष्मीवाई | 
संवंध्र में ९५ जिस वीरता से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम मे. 


किया उसका वण | 
ር(ም0. Mumukshu Bhawan Varanasi न चित्ताकर्षक है | by e@Gangotri i 
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| झाकी की रानी  « ७ 


` सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, 
बूढ़े भारत में भी श्रायी फिर से नई जवानी थी, . 
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, 
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, . 


चमक उठी सन्‌ सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी । 
ጂ፳4 हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। 
| खूब लड़ी मर्दानी वह तो भासो वाली रानी थो॥ . 
कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन 'छबीली' थी, 
लक्ष्मीबाई नाम, पिता को वह्‌ सन्तान अकेली थी, . 
नाना के सँग पढ़ती थी वह, नाना के सँग खेली थी ` 
बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी ग्रही सहेलो थी, 
वीर्‌ शिवाजी की गाथाएँ उसको याद जबानी थी। 
बृन्देले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी बह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ 
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता को श्रवतार, ७ 
देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, 
नकली युद्ध-व्यूह्‌ की रचना श्रौर खेलना खूब शिकार, 
सैन्य घेरना, g तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवार,, a 
a महा राष्ट्र-कुल देवी उसकी भी श्राराध्य भवानी थी । 
बृन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भासो वाली रानी qu 
हुई वीरता की वेभव के साथ ፳፪ Wa में, ° 
ब्याह 590, रानी बन ፳፪ लक्ष्मीबाई झाँसी s 0 
राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई फासा. में, 
0०. $४ बली की faer R egei eano > 
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` Samna अजन को पाया, शिव से मिलो भवानी थो 

बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी थी ॥ 
रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थीं बेजार, 
उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, 
सरे ग्राम नीलाम छापते थे ቫጽዥ के ग्रखबार, 
नागपुर के जेवर ले लो, 'लखनऊ के लो नौलखाहार', 


यों परदे को इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी धो 
बुन्देलों हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थो! 
५ खूब लड़ी मर्दानी ፳፪ तो भांसी वाली रावी धो ॥ 
कुटियो + थी विषम वेदना, महलों में ग्राहत प्रपमान 
वीर सेनिकों के मन में था, अपने पुरखों का अभिमान, 
नाना gara पेशवा जुटा रहा था सब सामान, 
बहिन छबीली ने रण चण्डी का कर दिया प्रगट आह्वान, 
GAT यज्ञ प्रारम्भ उन्हें तो सोई ज्योति जगानो थी! 
C वृन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानो ፳፪ 
खुब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ४ 
महलों ने दी ጠና झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाईं थी, 
" यह स्व(न्त्रता की चिनगारी श्रन्तरतम से गराई थो, 
मांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ में ፳ና2 छाई थी, ° 
मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धुम मचाई थी, 


- जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसाची थी! 
हि SN हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। 
° geast मर्दानी वह तो भाँसी वालो “रानी थी ॥ 
देस स्वतन्त्रदा-महायज्ञ में कई वीरवर आये “काम, 
"ए छपर A Reyang af Pagar मः by eGangotr 
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श्रहमदशाहु मौलवी, ठाकुर कुंवरसिह सनिकश्रभिराम* 

आरत के इनिहास-गगन में ग्रमर रहेंगे जिनके नाम, 
लेकिन श्राज जुर्म कहलाता उनकी जो ፳፲ थी । 
बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। 
खुब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी ሻ || 

इनको गाथा छोड़ चलें हम भाँसी के मैदानों में, 

जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मदे बनी Aai Ñ, 

Aey वौकर श्रा पहुँचा, श्रागे बढ़ा जवानों में, 

रानी ने तलवार खींच ली, ፪፡፲ ፪፪ अ्समानों में 


जख्मी होकर वौकर भागा, उसे ग्रजब हैरात्ती'थी | 
बन्देले हरबोलों के मँह हमने सुनी कहती थी। 
ब लडी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी ሻ || 
रानी बढी कालपी आई, कर सौ मील निरन्तर पार, 
घोड़ा थककर गिरा भूमि पर;गया स्वगे तत्काल सिधा र, 
जमना-तट पर ग्रंग्रेंजों ने फिर खाई रानी से हार, 
विजयी रानी ጃሻ चल दी,किया ग्वालियर पर श्रधिकार, ९ 
प्रग्रेजों के मित्र सेंबिया ने छोड़ी रजधानी थी। 
बन्देले हरवोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। 
qa लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली राके थो॥ > 
°C मिली, पर ग्रंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी 
गचके जनरल स्मिथ सम्म्‌ख था, उसने ጃ፪ की खाई थी 
काना और कन्दरा सखियाँ रानी के संग भाई थीं 
युद्धक्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, 6 
पर पीछे ह्य रोज ग्रा गया, हाय, ! घि AA रानी थी। 


C mu Bh हनो, Ëq ak 3 हानी थी || 
s खुब लड़ी मर्दानी वह “पसी” शि ॥ 


e 


O 


( 6 a š 
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तो भी “रानी मार-कीट चलती बनी सैन्य के पार; 

किन्तु सामने TAT MAT था वह संकट विषम अपार, 

घोड़ा भ्रड़ा नया घोड़ा था, इतने में आगये सवार, 


रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार-पर वार, 


घायल होकर गिरि सिहनी उसे वीर-गति पानी थी! 
बृन्देले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी थी ॥ 
“जाश्रो रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, | 

यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतन्त्रता ग्रविनाशी, 
होवे चप इतिहास, लगे, सच्चाई को चाहे फाँसी, 


हो मदमादी विलय, मिटा दे गोलो से चाहे फाँसी, 


तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी । 
बुन्देले हरबोलों के मुंह हमने सुनी “कहानी थी! 
खूब लड़ी मर्दानी ፳፪ तो भाँसी वाली रानी थी । 
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qsad आजमगढ़ जिले के रहनेवाले हैं। इस समय आप अपने 
जन्मस्थान इमराँव जिला आजमगढ़ में ही रहते ፪ | आपने वीररस को 
अपनाया हे । आपकी प्रसिद्ध रचना 'हल्दीघाटी' पर दो हजार रुपयों का 
देव-पुरस्कार मिल चुका है। उसमें महाराणा प्रताप तथा मुगल के 
युद्ध का वर्णन है। आपका दूसरा प्रवन्धकाव्य 'जौहर' है | AET 
आपकी विशेषता है । आपकी रचना में वड़ा प्रवाह Š । छन्दों की पंक्तियाँ 
मानों फिसलती चलती हैं | 


रणयात्रा प्रकरण हल्दीघाटी से लिया गया हे । महाराणा प्रताप रण 


करने के लिए चन पड़े हैं। इस अवतरण में झरने का और वसन्त का 
वर्णन बड़ा ही मनोहर है, एवं ओज है, मधुरता है, सरलता भी š ከፍ ረ” 


रणयात्रा 


ሥነ 


| è X 7 
गणपति के पावन पाँव पूज, वाणी पद को कर नमस्वोर ግ 


उस चंडी को, उस दुर्गा को, काली पद को कर नमस्कार।; 


उस कालकट पोनेवाले के नयन याद कर लाल लाल) 


डग-डग ब्रह्मांड हिला देता जिसके तांडव का ताल ताल ከ ፡ 
ले महाशक्ति से शक्ति भीख, ब्रत रुख ጃጃ रानी कार 


निर्भय होकर"लिखता हूँ मैं, ले आशीर्बाद wam का॥ 


ጦጣ 


मन ५६२. ኣክ ፍኮ፡ Pawan Wah कल E a GAE - | 


चल पड़ा वोर, चल पड़ी साथ जो कुछ सेना थी लघु AT | 


š š / 
አ “አይመ ን 
“घन घन घन घन हन गरज उठे रण वाद्य सूरमा के भ्रागे। 
जागे पुश्तैनी साहस बल, वोरत्व वीर उर के जागे॥ 
-सैनिक राणा के रण जागे, राणा प्रताप के प्रण जागे। 
- जोहर के पावन क्षण जागे मेवाड़ देश के व्रण जागे॥ 


जागे शिशोदिया के सपूत, बापा के वीर बबर जागे। 
TA जागे; भाले जागे, खन खन तलवार तवर जागे॥ 
कुम्भलगढ़ से चलकर राणा हल्दीघाटी पर ठहर गया | 
“गिरि ग्ररावली की चोटी पर केसरिया झंडा PET TAT N 
प्रणवीर ጃቫ ग्राया ही था श्ररि साथ खेलने को होली। 
तबपत्‌क पर्वंत पथ से उतरा पूजा ले भीलों को टोली॥ 
भैरव *रव से जिनके आगे रण के बजते वाजे ग्राये। 
इंगित पर मर मिटने वाले. वे राजे महराजे ग्राये॥ 
सुनकर जय हर हर सैनिक रव वह अ्रचल ग्रन्नानक जाग उठा। 
“राणाको उर से लगा लिया चिर निद्रित जग भ्रन्‌ राग उठा ॥ 
-नभ की नीली चादर श्रोढ़े युग युग से गिरिवर सोता था। | 
तरु तरु के कोमल पत्तों पर मारुत का नत॑न होता था॥ 
तरु तरु चलते जब थक जाता दिनकर करता श्राराम वहीं । 
अपनी तारक माला पहने हिमकर करता विश्राम वहीं ॥ 
“गिरि गुहा कन्दरा के भीतर श्रज्ञान सहश था श्रन्धकार | 
बाहर पर्वत का खंड खंड था ज्ञान सहश उज्ज्वल ग्रपार॥ 
“बह्‌ भी कहता था अम्बर से मेरी छाती पर रण होगा । 
, जननी सेवक उर शोणित से पावन्‌ मेरा कश-करा | होगा ॥ 
अषाण हृदय भी पिघल-पिधल आँसू बनकर गिरता भर फर। . 
गिरिवर झत्रिष्य पर रोता था जग कहता था उसको निर्भर ॥ 
« वह लिखता था चट्टानों पर राणा के गुण अभिमान सूजल। 
AZEN Megu epf E सै सिक की रणा के गाने सनत) 
f. 
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| वह चला चपलःतिभेर झरझर वसुधा उर ज्वाला खोने को | 
| था थके महाराणा पद को पर्वेत से उतरा धोने को || 
| लघु-लघ लहरों में ताप विकल दिनकर दिन भर मुख धोता था। 
| निर्मल निकर जल के अन्दर हिमकर रजनी भर सोता था | 
राणा पर्वत छवि देख रहा था, उन्नत कर अपना भाला | 
थे विटप खड़े पहनाने को लेकर ፪5 कुसुमों की माला॥ 
लालो के साथ निखरती थी पल्लव पल्लव की हरियाली | 
डाली डाली पर बोल रही थी कुह कुह कोयल काली ॥ 
'፲ቋሂ को लहरें चूम चूम फूलों के वन में घूम बूम | 
मलयानिल बहता मन्द मन्द ፳፻ थ्रामों में झूम झूम 
जब तुहिने भार से चलता था धीरे-धीरे माइ कुमार | 
तब कुसुम कुमारी देख देख उस पर हो जाती थी निसार ከ | | 
उड़ उड़ गुलाब पर, वेठ वेठ करते थे मधु का पान मधुप । 
'गुन गुन गुन गुन गुन कर करते राणा के यश का गान मधुप ከ 
लोनी लतिका पर भूल भूल, बिखराते कुसुम पराग प्यार | x 
हँस हसकर कलियाँ भाँक रही थीं खोल पंलुरियों के किव्पर | 
तरु तरु पर बेठे मृदु स्वर से गाते थे स्वागत गान शकुनि । 
कहते यह ही बलि वेदी है इस पर कर दो बलिदान शकुनि.) [[ 
केसर से निर कूल लाल फूले पलास के फूल लाल | 
तुम मी वेरी सिर काट काट कर दो शोणित से धल लाल || 
तुम तरजो तरजो वीर, रखो श्रपना गौरव श्रभिमान यहीं। + 
ሽሻ ሻፍ गरजो [፳፪ करो रण-चंडी का आह्वान यही ከ g 
खगरव सुनते ही रोम रोम राणा aa के फरहरा उठे। S 
जरजरा उठे Sfm अरि पर पत्ते पत्ते थरथरा उठे ॥ 
तरु केट पत्तों / kbh 8<ጩ 95፡፳3፡ሻ5858፪8 रवर ሮባ Y । 
उस 'राजकुटी के वैभव से श्ररि का सिंहासन गया दहल ॥ i 


Y= 
"== ~> 


p ፡ ( २४ ) a 
የ ር ር £ | 
“गये " HA ग्रपनी रख ढाल प्रबल) 
बस गये ग्रचज्ञ पर राजपूत, ATUT अपना 7. प्रबल) ` 
जय बोल उठे राणा की रख बरछे भाले करवाल प्रबल ॥ | 
राणा प्रताप की जय बोले, ग्रपने नरेश की जय बोल्े। | 
भारत माता की जय बोले, मेवाड़ देश की जय बोले॥ 
जय एकलिंग, जय एकलिंग, जय प्रलयंकर शंकर हर हर। x 
जय हर हर गिरि का बोल उठा ककड ककड़, पत्थर पत्यर॥ 
. देने लगा महाराणा दिन रात समर को शिक्षा 
फक फक भेरी ዱ፲ की करने लगा प्रतीक्षा॥ 
५5 cN 
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दिनकर 


दिनकर का पुरा नाम रामधारी सिंह है. और दिनकर उपनाम है | 
आप मुंगेर जिले के समेरिया घाट के रहनेवाले थे । पटना विश्वविद्यालय 
से आनसं के साथ आपने वी, ए, परीक्षा पास की है। आपका ሂሯሸዛ 
बहुत सज्जनोचित है। आप में राष्ट्रीयता, देशभक्ति कूट-कटकरे भरी 
थी । आप विहार के प्रतिनिधि कवि और हिन्दी के ऊँचे तथा उत्कृष्ट 
कवि थे | 


आपकी भाषा में बहुत ओज और प्रवाह है। भाषा साथ ही साथ 
सरल हैं। आपने जो रचना को है उसमें भारत की आत्मा को जाग्रतू 
कर दिया हे । भारत के प्राचीन गौरव को सजीव किया है ७ पुराने 
चरित्रों को नया प्रकाश प्रदान किया है। आपकी अनेक रचनाएं हैं, जेसे 
रसवंती, हुंकार, ऊवशी । कुरुक्षेत्र आपका प्रवन्ध-काव्य है। यह एस्तक 
इधर हिन्दी में निकली एस्तकों में बहुत बलशाली है | महाभारत के चरित्रो 
को नथी दृष्टि से आपने देखा तथा नयी अभिव्यंजना की है । 


जो अवतरण दिया जा रहा है वह उस समय का है जब रण समाप्त ) 


हो गया है, भीष्म पितामह बाणःशेय्या पर ሻኛ 3 । महाभारत के युद्ध 

का सिंहावलोकन हो रहा ፪ | कवित्त छंद है वैणंन जोरदार है। युद्ध के 

परिणाम पर युधिष्ठिर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। यह चच्चार वही 

Š जऐ-खहिक्षाके-ओसरी5 पेत छे सेक CR हे! Digitized by eGangotri 
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ማን a पश्चात्ताप ; 


आई हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने कि 
योग नहीं जाने का ग्रभी हे इसे जानकर, 
रुकी रहो पास कहीं, और स्वयं लेट गए 
बाणों का शयन, बाण का ही उपधान कर 
व्यास कहते हैं, रहे यों ही वे पड़े विमुक्त, 
काल के करों से छोन मृष्टिगत प्राणा कर 
और पंथ जोहती विनीत कहीं ग्रास पास , 
हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शान्ति मानकर | 


श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से 

योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से, 
देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैली रहो , 
aa शिरोरुह शर ग्रथित शरीर से 


करते प्रणाम, छते सिर से पवित्र पद 
፣ उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से, 
हाय पितामह, महाभारत विफल ፪፳ 
चीख उठे धर्मराज व्याकुल, ग्रधीर ፳ | 
वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है 
छोड़ मेरे सामने भ्रशेष ध्वंस का प्रसार ० 

छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन 
i ब्योम मेंबजाता जय-दुन्दुभी सा बारबार 

श्रौरूयह मृतक शरीर जो बचा है शेष | 
= चुप चुप, मानों पूछता है मृफेसे पुकार 

विजय का एक उपहार मैं बचा हें i बोल, | 


७८-0. unsi ०)०५य्धीतिकिकी दश्री? किसकी ऋ | | 
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हाय पितामह हार जिसकी हुई है यह. »-? "१ 
ध्वंस अवशेष पर सिर घुनता है कौन 
कोन भस्मराशि में विफल सुख ढँढ़ता है. 
लपटों से मुकुट का पट बनता है कौन 
और बैठ मानव की रक्त-सरिता के तीर 
नियति के व्यंग्य भरे श्रथ गुनता है कौन 
कौन देखता है शवदाह बन्धु-बान्धवों का 
उत्तरा का करुणा विलाप सुनता है ቸ | 5.2 


गानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, है 
तन बल छोड़ में मनोबल से लड़ता। 
तप से, सहिष्णता से त्याग से सुयोधन को 
जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता ॥ 
ग्रौर वही AA गलता न मेरी ग्राह से जो, 
मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। 
तो भी हाय, यह रक्तपात नहीं करता मैं, a 
भाइयों के संग कहीं भीख माँग मरता॥ 





የነ 


किन्तु, हाय, जिस दिन बोया गया ፪፳ኻዥ a + 
zy साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने । 
उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने और, | 
पार्थ के शरासन ने अपनी कृपाण ने 
श्रौर जब अर्जुन को मो हुआ रण बीच, of 
aa शिखा में दिया घृत भगवान Al > 
CC-0. पतनको Ros 882,278] ችክ eGangotri ` 
सबको faase किया एक भ्रभिमान न 
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፡ ५ ; 
कृष्ण कहते हैं, थुद्ध ग्रनघ है किन्तु मेरे, ፡ ር 
प्राण जलते हैं पल पल परिताप ፳ | 
लगता म्‌. है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं 
दह्यमान इस पुराचिन अभिशाप से ॥ 
और महाभारत की बात क्या, गिराये गये, 
जहाँ छल छद्म से वरेण्य वीर श्राप से । 
अभिमन्यु बघ ग्नो र सुयोधन का बघ हाय, 
SAN बचा है यहाँ कौन, किस पाप से ॥ 


2 एक ग्रोर सत्यमयी गीता भगवान की 
N एक श्रोर जीवन की किरति प्रबुद्ध है। 
जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश किन्तु, 
लोहू सनी जीत मुे दीखती श्रशुद्ध है ॥। 
ध्वंसजन्य सुख, या किसाश्र दु:ख शान्ति जन्य, 
ज्ञात नहीं, कौन बात नीति के विरुद्ध है। 


ና जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य 


या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध हे N 
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बालकृष्ण शमा नवीन' 


[ सन्‌ १८९७-१९६० | 


do बालकृष्ण शर्मा "नवीन? का जन्म ग्वालियर राज्य में हुआ था। - 

° कानपुर में आने पर इनका प्रताप” के सम्पादक अमर शहीद श्री गणेश 
शंकर विद्यार्थी से सम्पर्क हुआ और ये “प्रताप” के सम्पादकीय विभाग में 
कार्य करने लगे। गणेश जी के शहीद हो जाने पर आपने प्रताप को 
पूरी जिम्मेदारी से संभाला और वर्षों तक बड़ी योग्यता से उसका 
सम्पादन किया । 'नवीत? जी ने अपनी तरुणावस्था में ही राष्ट्रीय आन्दो- 
लन में भाग लेना आरंभ कर दिया था । अतः आपकी कई वार जेल-यात्रा 
भी करनी पड़ी । 


“नवीन? जी ने १९१८ So में कविताएं लिखना आरम्भ किया और 
कुछ ही दिनों में श्रेष्ठता अजित की । भावपूर्ण राष्ट्रीय कविताएँ लिखकर 
इन्होंने भगवती भारती का भंडार भरा है। “नवीन” जो की भाषा बड़ी 
सशक्त और सजीव होती है । आपकी अनुभूतियां प्रवर और HINE . 
उन जहाँ एक ओर राष्ट्रीय चेतना का ओजस्वी स्वर मुखरित है, 
वहाँ दूसरी ओर प्रणय की सरस भावनुभूतियाँ भी विद्यमान हैं। 
आप श्रेष्ठ कवि ही नहीं, सफल पत्रकार ओर गम्भीर गद्य-लेखक भी हैं। | 
आपकी विचारधारा मौलिक, ' भावपूर्ण और सजीव ፪ ኣኳ राजनीतिक 7 
कार्यों में अधिक gq रहने के कारण कवितीदि लिखने a आपको बहुत ' 
कम समय मिलता ፪ h आपकी कविताओं का संग्रह SAW प्रकाशित 
हुआ है [uu Sar Bhawan Varanasi Collection. Digitized by BIST 
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` ८ , हिन्दुस्तान हमारा हे , 


कोटि-कोटि कण्ठों से निकली 
श्राज यही स्वर-घारा हे 
भारतवर्ष हमारा. है, यह 
हिन्दुस्थान हमारा हे ! 


जिस दिन सबसे पहले जागे, 
नव सिरजन के स्वप्न घने, 
जिस दिन देश-काल के दो-दो, 
८ विस्तृत विमल वितान तने, 
जस छिन नभ में तारे छिटके, 
जिस दिन सूरज-चांद बने, 


तब से यह देश हमारा दि, 
यह अभिमान हमारा 5 | 


ç जिस क्षण से जड़ रजकण गतिमय 

होकर जंगम कहलाये, 
जब विहँसी प्रथमा ऊषा वह, 

; ' 2 बकि ` कमल-दल मुस्काये, 


' प्राणों के झोके प्राये, 
गणा, है तत्र से यह देश हमारा, 
__ R मक्तप्राण हमारा हेह! > 


यहा ८ प्रथम मानव ने खोल eR 


fafaa | 
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इसी न्‌भ तले उसने देखे ስ | 

° शत-शत नवल सजन सपने | 

यहाँ उठे स्वाहा !' के स्वर ग्रौ' | 

यहाँ स्वधा के मंत्र बने | 
ऐसा प्यारा देश पुरातन | 
ज्ञान-निधान हमारा है! 


सतलज, व्यास, चिनाब, वितस्ता, 
रावी, सिन्धु तरंगवती | = 
यह गंगा माता यह जमुना | 
लहर-लहर रस-रंगवती, 
ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी f 
वत्सलता - उत्संग - मती 

इनसे प्लावित देश हमारा, 

यह रसखान हमारा ፪ | 
विन्ध्य, सत्पुड़ा, नागा, खसिया, 
ये दो औधट घाट महा, - Š 
भारत के प्रब-पच्छिम के, 
ये दो भीम कपाट महा; 





तु ग-शिखर, चिर अटल हिमाचल NGANA 
क ते पवेत-सम्राट यहाँ 
यह गिरिवर बन गया युगों से 
विजय-निशान हमारा है! - - ገ; = 
क्या गणना है कितनी लम्बी, : > 
हम शबकी इतिहासःल šT 6 > 
हे बहुत ही ३ 
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हमसे बहुत बार सिरजी हैं 


कई क्रान्तियाँ बडी-बडी | 


इतिहासों ने किया सदा ही 
अ्रतिशय मान हमारा है! 


है भ्रासन्नभूत भ्रति उज्ज्वल, 
है ada गौरवशालो, 
गरौ छिटकी है वर्तमान पर 
बलि के शोणित की लाली 
नव-ऊषा-सी विजय हमारी 
ब्रस रही है मतवाली 


हम मानव को मुक्त करेंगे, 
यही विधान हमारा है! 


गर उठे चालोस कोटि जन 
सुन यह वचन उछाह-भरे 


कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, 
उनके, ग्रन्तस्तल सिहरे; 


आज नये युग के नयनों से 
YANG अग्नि के पुंज भरे। 


ረኔ 


कौन सामने ग्रायेगा, यह 


देश महान हमारा 
भारतवर्ष हमारा ु 
यह हिन्दुस्थान हमारा है! 


e 
c 
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टिपणियाँ 
कबीर साहब 


आप = ईश्वर, आत्मा । अंधियारा = अज्ञान। आपा = घमंड । 
रासि = ढेर मुख में परिया रेतै = मुख पर मिट्टी पड़ेगी, मृत्यु होगी | 
भनका = माला का दाना। निरमया = बना हुआ है, भाग्य में हे = 
जलहर = ताल । खलक चबेना काल का = सब सृष्टि काल के वश हेप. ከ 
दुहेला  दुखदायी । सिख = शिष्य । नवना = झुकना । देवल > मन्दिर । 
मवास दुर्गे या गढ़ ॥ जल ब्रह्म तत्व । वन महिया = में । 
तेलक = मदारी । फन = चतुराई । तुलहा = उपाय ! 


k ፳፻፳[፻ j 
तन कुलसात = स्वस्थ है। कमला = धन। अजामिल = एक पापी, ` 
जिसने एक साधु के उपदेश से अपने पुत्र का नाम चारायण रखा । मरते 
समय उसने उसको पुकारा । भगवान का नाम लेने से उसे स्वर्ग पिल 
गया । करील = एक काँटेदार वृक्ष । पोट = गठरी । * अरगजा = सुगन्धित 
उवटन | खाहि = मिट्टी । उधरि = नंगा होकर, स्पष्ट होकर । अहुठ = ३३ 
हाथ । पेग = पैर। ओछत = कंघी करते हुए | लवन = नवनीत | ኣጃ = _ 
“== | छोरी = सफेद । आरि = हठ । अंकोरे = गोद । पतूखी = पत्त का 
दोना । सिकते = बालू । दधि सुत = चन्द्रमा । करदकर = हाथ में छुरी 
लिए हुए । Ore 
` ज्ञायसी, ` ° a 
कारी ८ fam । गहनों छूटि पूनि चाहे गहा = ग्रहण से GART 


ao मिहना त्य बा का ር pai መ खेल 
का प्रतिद्व'द्वी । हाल = कपत | अगमत = जगि | ቁፍ साथी ሠ ቆሮ ናባ 





C -[ | (Ea) > 
स्थिति । ल॑मदि < asiq से । पुरुष योद्धा । मसि = अन्धकार | हाका = 
ललकारा | गोरा = (१) सामंत (२) सफेद | भादी = जन्म का । वादी = ' 
शत्रु बानी = कांति । इ ढु इन्द्र । अहइ न बाजि हिन्दू = कहीं 8% 
जानकर मुझ पर न ሻኛ । ጣዊ = गोरा ने | उठोनी = पहला घावा । स्यो: 
=साथ। क.इ लोहे की टोपी। बगमेल = सवारी का पात वांधकर- 
चलना । अधर घरमा मारे = ፳፪ या कबंध अधर में वार करता है L 
कंध = घड़ किनारे = कुल, बिलक्कल | भोगो = जो भोग-विलास करने 
वाले सरदार ፳ | भारत = घोर युद्ध । कुंवर = गोरा के साथी राजपुत | 
gè = कट जाता है | चांचर = होली । धूका = झूका । एहिहाथ करड्ड- । 
इसे पकड़ो। गूजता = गरजता हुआ | पलटि fage eanan = जहाँ से आगे 
वढ़ता है वहाँ से पीछे हटकर फिर नहीं आता | बोले बाहाँ = उसक्री वाहें 
फडकती हैं। (वह मुंह से नहीं बोलता) जाज, जगदेव = एतिहासिक वीर | 
रात = लाल । सरजै = सरजा ने निहाऊ = निलई । डांडा = दंड | ओढन 
. = गचा। शुरुज > गदा । सदूर = शादू'ल | तस दाजा = ऐसा आघात 
पडा ठाठर = ठठरी। फिरा संसारू = आँख के सामने संसार न रह 
गया | सुर पहुँचावा पान = देवताओं ने पान का वीड़ा दिया | 


¢ मीरा 
छुद्र धंटिका = घुंधरूदार करधनी | भगतवत्सल = भक्तवत्सल । द्रौपदी 
को लाउ महाभारत की विख्यात कथा। हिरनकस्थप = प्रहलाद का 


पिता, एक दैत्य ፤ बूइते गजराज = गजग्राह = की कथा । ठ 


z तुलसीदास 
O कामतर = कल्पतर। सोच न कूच मुकाम की = संसार की यात्रा के 
पञ्चय राम के नीम के कारण सोच नहीं । साम = सामवेद | ዥ፳፳ = एक 
जार ताप =रलेश। परतीति = विशवास । छाम - giri घोसु = घोष, 
पकार FAT = जो ऋषि समुद्र सोख गये थे | सोसु= शोषण | पोतो = . 
TA शका nagiha gaga ናና! ጋ.” 


r 


ç 


(न्ग) n 
- | ) 
तरनी = नाव । बन-बाहन = नाव । नोद्रम = नय्प वृक्षं 4 तून = 
तरकस । लोचन-लाहू = लोचन का लाभ। कलेवर = अंग | माखै रोष 
किया | छत्रक कुड = कुकुरमुत्ता । सिरिस सुमन कन = सिरिस के पुष्प का 
कण । कोला = वराह | कनहारू = खेनेवाला । बटाऊ = राहगीर । 


डावर = गंगा । अर्कं = धतूरा । जवास = एक घास । कलिहि = कलि- 
युग । अगस्त = एक नक्षत्र जो भादों में सिह लग्न में उदित होता है। 


रहीम = 


अच्युत चरन तरंगिनी = गंगा | हरि न बनायो = क्योंकि उस दशा 
नें गंगा को मेरे चरणों में रहना पड़ेगा । gaa भाल = जिसके लुलीट पर 
चंद्रमा हैं ! अर्थात्‌ शिव बनाना जिससे तुम मेरे सिर पर रहो। ፳፪ 
दिया = बाँस पर लगाया आकाश-दीप | पत्र = पखुड़ि । पितहि = अर्थात्‌ 
जल को । सकुचिखीत = सिकुड़कर चंद्रमा के शीत को जल में उसकी 
वृद्धि के लिये पड़ने देता है। पिता-पुत्र में इतनी प्रीति है कि परकोय 
वैरभाव का कोई फल नहीं होने पाता । अनखाये = विना खाये । त 
खाय = क्रुद्ध हो । शेष = (१) शेषनाग । (२) वचा । मूकन = मुर्विकया से | 


बिहारी š 


~ स्यामु « (१) कृष्ण, (२) काला रग, (३) पाप ነ हरित युति = (१ ) 
फीका, कम सुन्दर, (२) हरा रंग (३) जिसका प्रभाव हर लिया गया हो | 
समर = कामदेव । कनकु = (१) धतूरा, (२ ) सोना । प्रयागु = mN 
होती हैट कृष्ण का रंग थेसुना, राधा का गंगा, भत्त का = 
सरस्वती । सांथ = समूह । पगार = q इहा । गैन = कश \ त 
०९४१) राधा, त्माच की पत्री । (२) वृषभ को छोटी बहन । ፪ : 


umu 


Fan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 
-बलदेव+ २ हल वाला बल r ሰ š 


€ | ኒእኑ ) ~ 
© ( r ' : 
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सेस = शेषनाग। अछेद = ፳2፳ | कछोटी = कछनी | कोटो = 
करोड़ | पुरन्दर = इन्द्र । कालिदी = यमुना । कलधौत = स्वर्णं | 


नरोत्तमदास 
भौन = मकान | उपानह = जूता । कंचन = सोना | गजराज = 
हाथी को । k. 
हरिश्चन्द्र 
ANA = समझाओ । इनारुन = इंद्रायणः एक फल जो देखने में 
Š र पण; q 
. सुन्दर हता है, किन्तु खाने में बहुत कडवा । अंकम = गोद | मुक्तगुच्छ = 
मोतियों का गुच्छा | 


दीनदयाल गिरि 7 


e जीवन = (१) जल, (२) जिन्दगी । द्विजन = (१) पक्षियों का समूह 
x) aT । सुरकानन = ( ? ) नंदनवन २) कानों में स्वर र्‌ 
निधि = समुद्र । (२) स्वर । नीर- 
= श्रीधर पाठकर 

विटपावली = वृक्षों की पबितयाँ । खग-वृन्द = पक्षियों का समूह । | 
SRT = कठिन | आतप = घाम | भानु-कला = सूर्य की किरणें । 


2 0 रत्नाकार' 


रि गुज-अजुलः = अंगुली . > | > 
Š ॥ भर धुघची। रंचक = तनिक । = 
> चल Ç. . >> क्‌ | लें -፦ 
चेचल चित्ररूपी पारा । । निचोहे नीचे) . . ” | चित-पारद 
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मधु = चैत्र | पल्लवान्विता = पत्तों में युक्त । काकली = मधुर सीली 
कूक | निसर्ग = प्रकृति । पुञ्जीकृत = सूत्र की हुई । प्रसादिका = प्रसन्न 
करने वाली । इतस्ततः = इधर-उधर । डहडहे = हरे-भरे। लालरी = लाल 
फूलों वाला पेड़ । खिचड़ी वाल = हम बूढ़े हुए । 


जयशंकर 'प्रसाद' 
व्योमतमपु ज = आकाश में अन्धकार का समूह । संसृति = संसार | 


अरुणकेतन = लाल झंडा । पुरंदर = इन्द्र । वरुणा की शांत कछार = सार - 


नाथ । वाद = विवाद । भाग"*' अधिकार = हृदय तथा मस्तिष्क में बरावर 
बराबर विचारों का विभाजन । पार्थिव भाग ' विभूति = सांसारिक सुख । 
तथागत = गौतमबुद्ध । अतिवाद = जिसमें इसी जीवन के सिन्य की 
बातें हो। मध्य पथ = गौतमबुद्ध का पथ जिसमें वीच का धामिक मार्ग 
बताया गया । घ्वंसों = सारनाथ का खंडहर । . 


` मैथिलीशरण गुप्त 
प्रणय-प्राण = प्रणय की जो प्राण थीं। अलख = ईश्वरीय । उत्पन्न 
जैसे = ऐसा ठीक मानो देह के साथ ही आया हो। तक्षक = नाग । 
गाभा = नयी पत्ती । उटज = झोपड़ी। शुदित = सीपी । उत्तरीय = दुपट्टा । 
_ वोध विनिमय = बुद्धि के विनिमय में । ` 


4 


सुमित्रानन्दन पंत 
जीवन = (१) जल, (२) जिंदगी । संस्कृति = संसार । कषिवाह) = 


खेती करनेवाले | पहली १% पवितयों में गाव की प्राकृतिक शोभा तथा र 


छवि का वर्णन है । उसके पश्चात्‌ गाँवों'की जो अवस्या आज हो सङै 
रूढ़ि के वह [शिकार हैं, गति उनमें नहीं हैं, युग TA ፳፪ नहीं बताया 
६0 करति चि सकेतः, स छै । हुपुक्तिवाद 


gotri ` 
ገ ra 








ረ S ; 

= बहःसमाजिक्न संगठन जिसमें व्यूक्तिको-अघोनता दी जाय | सामंतकात्न 
` >ऊव'सरदारोः tal लोगों का शासन था | अहिल्या = गौतम की पत्नी ° 
बाल्मीकि = आदि कवि । व्यास = महाभारत के रचयिता । ` 


सुभद्राकुमारो चौहान 


छबीली = लक्ष्मीबाई का एक नाम। भवानी -दुर्गा। चित्रा = 
चित्रांगदा, अजु न की स्त्री । बेगम - अवध की रानी जिनकी संपत्ति अंग्रेजों 
ने छीन ली थी। नागपुर के जेवर = भोसला के राजपरिवार के गहने । 
नाना धुंधूपंत = नाना साहिब महाराष्ट्र सरदार । तांतिया तोपी = भील 
सरदार । अजीमुल्ला "अहमदशाह = सत्तावन के युद्ध संचालक | 
; कुंवरसिह = बिहार के राजा जो ५७ के युद्ध में लडे थे । वौकर = अंग्रेजी 
जनरल .- 





श्यामनारायण पाण्डेय 
तांडव = शिव का नृत्य । इ गित = इशारा । शकुनि = पक्षी । 


दिनकर 


उपधान,- तकिया | मुष्टिगत = मुट्ठी में लेकर । धमेराज = युधिष्ठिर | 
सुयोधन = दुर्योधन । नियति = भाग्य । मनोबल = आत्मिक शवित । 
पार्थ = अजु न | दह्यमान = जलनेवाला । 
बालकृष्ण शर्मा नवीन ? . 
वितान = बड़ा चेदोआ।. लोचन = नेत्र । सृजन = सृष्टि आसन्न 
` भूत = समीप का बीता हुआ. समथ | अतीत = पुराना बीता हुआ | 
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